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दो शब्द 


हँसना जितना सरल है, हास्य का विश्लेषण करना उतना ही कठिन 
है। हिन्दी साहित्य में हास्य रस प्रारम्भ से ही उपेक्षित रहा है। मैने इस रस 
को प्रतिष्ठित पद पर श्रासीन करने का प्रयास किया है। भारतेन्दु काल 
से श्राधुनिक काल तक के हास्य साहित्य की प्रवृत्तियों का विवेचन कर 
उपलब्धियों को लिपिवद्ध किया है। 


भारतेन्दु कालीन हास्य साहित्य जो तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओ में प्रच्छत्न 
था, उसे प्रकाश में लाया गया है। प्रस्तुत प्रवन्ध में हिन्दी-हास्य का इतिहास 
एवं आलोचना का संगम है। 


ग्रन्तिम दो परिभ्िष्ट मूल प्रवन्ध में नही थे। प्रथम परिशिष्ट में 
उर्दू-साहित्य में हास्य की परम्परायों का दिग्दर्शन कराया गया हैं तथा 
द्वितीय परिश्षिप्ट में पिछले सात वर्ष के हास्य साहित्य का लेखा-जोखा किया 
गया है। तदुपरान्त भी जो लेखक रह गये हो, उनसे मैं क्षमा-याचना करता 
हैं। हास्य काव्य का हास्य के विभिन्‍न प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है इस- 
लिए कुछ हास्य रस के कवियों की पुनरावृत्ति हो जाना स्वाभाविक था | 


हिन्दी के हास्य साहित्य पर यह प्रथम शोध-प्रवन्ध है। मेरा विद्वास 
है कि इस प्रवन्ध पर दृष्टिपात करने से यह भावना मिट जायगी कि हिन्दी 
वाले हँसना नही जानते । भ्रन्य भाषाशो की भाँति हिन्दी साहित्य में नी उच्च- 
फोटि के हात्य का प्रभाव नहीं है 


मुक्त इस प्रवन्ध के प्रणवन में टा० सत्येद्र, पडित जगन्‍नाय तिवारी, 
डा० भगवत्स्वरप मिद्र से समय-समय पर सकाव मिलते रहे हैं, मे उनका 
डेतेन हैं । बावू गुलाबराय, राष्ट्ररधि मंबलीश्वरण गुप्त एव प० बनारसी दास 
चनुबवेदी प्रभूति ने फ्राण भूमिका लिखकर एवं सम्मतियां देकर मेरा उत्साह 
बढाया हूं, में उनका झामारी हूँ । 


भश्खरः 


वृन्दावन के स्वर्गीय. प० राधाचरण गोस्वामी के पुस्तकालय, हिन्दी 
साहित्य समिति पुस्तकालय भरतपुर, विद्यासागर पुस्तकालय एवं सेठ बी० एन० 
पोद्दार हा० सै० स्कूल लाइब्रेरी मथुरा, नागरी प्रचारिणी पुस्तकालय, आगरा 
के प्रति श्रपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिनमें मुझे विभिन्‍न ग्रन्थ एव पत्रिकाग्रो 
की फाइलें प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त हुई। इन पुस्तकालयो के श्रधिकारी 
विद्येप धन्यवाद के पात्र है । 

श्राकाशवाणी के दिल्‍ली, प्रयाग एव लखनऊ के श्रधिकारियो के प्रति भी 
मैं ग्राभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने उक्त केन्द्रों पर प्रसारित हास्य रस सम्बन्धी 
पाण्दुलिपियाँ मेरे श्रध्ययन के लिए सुलभ कर दी। इस नम्बन्ध में श्री महेन्द्र 


ले 


की सहायता विद्येप उल्लेखनीय है । 


श्री केदारनाथ चतुर्वेदी, श्री प्रयागनाथ एवं रघुनाथ प्रसाद शास्त्री ने 
भी प्रूफ संशोधन एवं श्रन्य सुझावों द्वारा सहायता की हे, इन सब का भी मै 
ग्रामारी हूं । 

प्रन्त में में श्री रामइृप्ण थर्मा जैसे उत्साही प्रकाशक का क्ृतज्ञ हे 
जिन्‍्हाने इतने कम समय में लगन के साथ उस प्रवन्य को प्रकाशित किया । 


दगमजीद्यारा, 
मथुरा । 


वरसानेलाल चतव्वेंदी 
२५-५-५७ ् 


पज्यनीया, ममतामयी, माता जी 
स्व० श्री चन्दादेवी चतुर्वेदी 
की 
पुण्य स्मृति 
को 
सादर समर्पित 


भूमिका 


जो मनुष्य भ्रपने जीवन मे कभी नहीं हँसा उसके लिए रम्भा-शुक 
सम्वाद की शब्दावली में ही कहना पडेंगा---'वृथा गत तस्य नरस्य जीवतम्‌ ।' 
वह मनुष्य नही वह पुच्छ-विपाणहीन द्विपद पशु है क्योकि हँसना मनुप्य का 
विश्येपाधिकार है । कुछ वन्दर भी हंसते है किन्तु सचेतन मनुप्य की हँसी कोरी 
किलकारी नहीं होती। वह न तो स्वास्थ्य श्रौर यौवन के प्रभाव से उत्पन्न 
प्रधंचिकसित कलिका की सी सहज मुस्कराहट होती है श्रौर न वह गुलगुलाने 
की सी कृत्रिम खिलखिलाहट । हास्य रस की हेंसी में एक मानसिक भ्राधार होता 
है जो इसके सारसूप आ्रानन्द से व्याप्त होता है । 


झौर रसो के श्राधारभूत प्रनुभव दुखद भी हो सकते है किन्तु हास्य 
का लोकिक झौर साहित्यिक अभ्रनुभव आनन्दस्प ही होता है। वह रसराज 
श्ज़ार का सहायक श्र सखा ही नही वरन्‌ स्वयं रसराज कहलाने की क्षमता 
रखता है । मनोनुकूल श्रनुभव होने के कारण ही उसको श्ज्भार का सहायक 
भाना गया है। हास्य से श्ज्भार में सम्पन्तता श्राती है श्र उत्की श्रीवृद्धि 
होती है । वह शज्ार का भी झड्भार है । 


जिस आधार पर रसवादियों के परमगुर आचार्य विश्वनाथ के वृद्ध 
पितामह नारायण पादाचार्य ने श्रदुभुत रस की सव रसो में व्यापकता मानी है 
वेसा ही झ्राधार लेकर वैसी ही उक्त्ति के सहारे हम हास्य रस को सब रत्नों में 
दी स्थान दे सकते हे। आचाये धर्मदत्त ने अपनी पृस्तक में पडित प्रवर 
नारायण पादाचार्य को उद्धत करते हुए बतलाया है कि रस का सार चमत्कार 
में हे श्लोर चमत्कार का सार प्रदूभूत रस में है इसलिए ग्रदनत रस की 
व्याप्ति सव जगह मानना चाहिए । 


“रस सारश्चमत्कारः सर्वव्याप्यनुभूयते । 
तच्चमत्कार सारत्वे त्वश्राइभुतों रसः पर! 


ख 


इसी प्रकार हम भी कह सकते है कि रस का सार आानन्द में है और 

हास्य आनन्द से श्रोत-प्रोत है। इसलिए हास्य सव रसो में शीर्ष स्थान पाने 
का अधिकारी है। इस उवित को यदि स्वर्गीय श्राचार्य शुक्ल जी के तकंबाशों 
में काट भी दें तो हास्य-रस का जीवन के लिए जो मूल्य है श्ौर लोकसग्रह में 
जो उसकी उपादेयता है वह नहीं भुलाई जा सकती । हास्य के बिना जीवन 
भोग्य नही रह जाता। हाम्य-प्रिय व्यक्तियों के लिए आपत्तियो के पहाड भी राई- 
से नगण्य हो जाते है । उनको घोर-गहनतम कालिमा में भी रजत रश्मियो की 
भलक मिल जाती है। हँसमुख व्यक्ति का व्यक्तित्व लोकप्रियता श्राप्त कर लेता 
है । उसकी वात में फूल से भडते दिखाई पडते हैं और वह जिधर जाता है 
उधर प्रकाथ की एक लहर दौड जाती है। इसकी शुअ्रता श्रौर उज्ज्वलत्ता के 
ही कारण उसके देवता प्रमचेश (शिव) माने गये । वे देवताश्रो में श्वेत हें 
ग्रौर गिरराज हिमालय पर वे निवास करते है । वें विरूपताओं श्रौर विपम- 
ताझो के निधान होते हुए भी शिव है हास्य के श्रालम्बन में विषमताएँ बिकृ- 
तियां प्रौर ग्रसगतियाँ होती है किन्तु वह श्रनिप्टकारी नहीं होता । प्रनिष्ठ की 
घ्ता में विषमताएँ भगानक्रता का रप धारण कर लेती हैं श्रौर उनके घट जाने 
पा यह बरगा का जनक होता है । हास्य के माध्यम से जीवन की कुँठाओंओ 
घृगाप्रो और देेप भावनाझों को भी निरापद विकास मिल जाता है। हास्य के 
इसी महता यो स्वीकार करते हुए सस्क्ृत के नाटककार नायक के जीवन की 
शठिनतम दुररेह परिस्थितियों में हतकापन लाने के लिए विदूषक की सृप्टि कर 

देते थे। विषय को पेदू और प्राह्मण ही क्यों रखते थे ? उसका भी एक रहस्य 

था, या यह हि प्राह्मगा ही एक ऐसा निस्पृह् धौर निईन्द व्यक्त हो सकता 

था कि पर जीवन थी जिधमतम परिग्यितियों को हास्य की उपेक्षा दृष्टि से 

देन सर । पिदपय हे प्रिय बबस्य राजा यो कल्यित शभौर वास्तविक कडिनाटयो 

थे दिपमया छार प्राप्ति उन्नास करने के लिए उसके पेटपन पर अधिव जोर 

दिया शाता दो । उठा थिट की विपम बेदना और नहम्योद्घाटन का दु सह 


हिशि भा और वहा जरटपी टी पुतार ?े बह पिपमतामयी स्थिति एक सुखद 
डीरप थी शा दोटा देगी थी । 

गाज में 7 मो या प्रचारा तो ग्यच्य मै रिल्तु उसनी सझास्थीय और वैज्ञा- 
ई-४- नजभना 


जा 4 


भागे उ>मीलोव नही 2 प्रेम री भाति उसके सम्बन्ध में भी 


दो बज ब 


0 पट तक डील उशकिटर 


थाए 7 सोया 7 जास्य प्रयानिधि में पमिते रवि बहियों हेसिनोल 
पासानेतवाव “_ चतुर्पेदी प्रपने जन्मसिद 
पे शाप मे हणा भे सूष्ा ए५ यह पते से ही थे किलतू एस ग्रप द्वारा बे हास्य 


भर 


उन्होने हास्य रस के सिद्धान्तारगाव में श्रवगाहन करने का प्रयत्न किया है श्रीर 
उसमें से कुछ वहमल्य रत्न हमारे सामने रबखे भारतीय साहित्यभास्त्र के 
प्रनकल जितने भेद हो सकते थे उनका उत्लेख किया गया है और कही कहीं 
योरोपीय साहित्य शास्त्र में प्रचलित भेदो से उनका तादात्म्य भी किया गया 
है। लेखक रूढिवादी नहीं है। उनका मत है कि परिस्थितियों के साथ हास्य के 
प्रालम्बन बदलते हैँ और लोगो की मनोचृत्तियों में भी अन्तर श्राता हैं। 
उसी के साथ हास्य की परिसापाएँ भी बदलती है फिर भी उन्होंने 
अ्रसगत्ति को ही हास्य का मूलाधार माना है। वर्मसाँ श्रादि दार्भनिको की 
परिनापाएँ भी श्रसगति की शब्दावली में घटाई जा सकती है। लेखब पभ्रधिकाश 
में घोरोपीय पडितो से प्रभावित है। श्यका कारण भीहै कि हमारे यहाँ 
जितता  गार का विवेचन हश्ना उतना श्रीर रसो का विवेचन नहीं हुथ्ा है । 
प्राचीन लोगो के एस विपय में उदासीन रहने के कारणा हो सकते है किन्तु 
पसेंद की वात है कि नवीन आचायों ने भी उस विपय में बहुत कम अशदास 
किया है। उस ग्रन्थ का मूल्य यही है कि वह हिन्दी पाठकों का इस सम्बन्ध में 
पुछ नेपोन्मीलन कर सकेगा श्रौर एस विझा में पाण्चान्य पडिनों के किये 
हुए प्रयत्न का दिग्दर्शन करा सकेगा । पहले झाचायों की श्रनमर्थता का एक 
फारण भी था, वह यह कि उनके सामने हास्य सम्बन्धी विभिन्‍न प्रकार के 
लघ्य ग्न्‍न्यथ उपस्थित न थे। अव ईश्वर की दया से हिन्दी के साहित्य क्षेत्र की 
प्रत्येक विद्या में प्रयुवत्त हास्य के विभिन्‍न प्रकारों का, यहाँ तक कि व्यग्य-चित्रो 
पर भी प्रकाश दाला गया है। लेसक ने परोडी आदि हास्य के प्रकारो की 
परिभाषा ही देकर सन्‍्तोप नहीं किया है बरन्‌ उसके भेद उपभेद भी बताकर 
विषय को पहले से श्रध्रिक पतलवित किया है। सामग्री यहाँ दी गई है बह स्थाली 
पुलाक न्याय है। हिन्दी के लक्ष्य ग्रन्थों के श्राघार पर प्रग्रेजी के सिद्धान्त 
गन्‍्थों का सहारा लेते हए हास्य सम्बन्धी लक्षण ग्रन्थों को तैयार करने की 
प्रावध्यक्ना है । बह यन्‍्य भी उस दिया में एक झाशिक प्रयत्न है । 


के कुघल विवेचक श्रौर सिद्धान्त प्रतिपादक के मरप में हमारे सामने श्राते है । 


उस पन्य के क्रध्ययन से यह कान धारा दर हो जाती है झि हिन्दी 

में हास्य व्यग्य शी थरमी है। हिन्दी का विः्न्य-साहित्य हास्य वी दष्टिसे 
प्लिमाजा में पृष्ठ है। उसके विश्लेप्गात्मक सर्वेक्षण की श्रावश्यक्षता 
ट है हिस्दी में स्नेह हान्‍्प ( जिसको ब्रप्रेजी में नपातठया कहते है ) को 
प्रमेश्चाउत कमी हे। वेसको का ध्यान उस ओर जाना चाहिए। हिन्दी में दूसरी 


घ 


भाषाओं से अनुवाद अवश्य होना चाहिए। किन्तु उन अनुवादो में भारतीय 
मनोवत्ति श्रौर प्रकृति एवं सस्क्ृति की रक्षा होना झ्रावश्यक है। विदेशी 
भाषाओ्रो के हास्य को हिन्दी में उतारना इसी प्रकार हिन्दी के हास्य का 
चमत्कार हिन्दी में लाना वहुत कठिन कार्य है। अग्रेजी तथा योरोपीय भाषाम्रो 
से भ्रनवाद की श्रपेक्षा भारतीय भाषाओं के हास्य व्यग्यात्मक ग्रन्थों का श्नु- 
वाद होना भ्रधिक वाछनीय है | हास्य का जो शास्त्रीय विवेचन हो वह प्रान्तीय 
प्राधार पर न होकर भारतीय श्राघार पर हो । 


प्रस्तुत ग्रन्य॒ हिन्दी ग्रन्थों का श्राधार उपस्थित करने में तथा समृद्ध 
गोरोपीय भाषाओं में हास्य विपयक सैद्धान्तिक विचारधारा का दिग्दर्शन कराने 
में महायक होगा । इसलिए इस ग्रन्थ का हम हृदय से स्वागत करते है शौर 
श्राशा करते है कि हिन्दी जगत में यह ग्रन्थ उचित आदर प्राप्त कर सकेगा। 


गीमती-निवास, 


दिल्‍ली दरवाजा, गुलाबराय 
आगरा । 
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4 
हास्य की महत्ता 


हँसना मनुप्य का स्वाभाविक लक्षण है। भोजन में विविध भांति के 
च्यजनों का. समावेश होने पर भी यदि उसमें लवण का अभाव हो तो सारा 
भोजन लावण्यहीन, फीका वन जाता है उसी प्रकार जीवन में समस्त देभवोः 
के होते हुए भी यदि हँसी का श्रभाव हो तो जीवन भार-स्वरूप वन जाता है ॥ 
जीवन के श्रास्वादन के लिए परिमित हँसी आवश्यक हैं। हँसी जीवन का 
विटामिन हैं। इसके बिना जीवन-रस की परिपुष्टि नहीं। यदि मनुृप्य श्रौर 
बुछ न सीख कर केवल हँसना सीख ले--दूसरो को देख कर हँसना नहीं, 
श्रपने श्राप पर हँसना--तो वह सहज ही समार भौर घर-गृहस्थी के भार तथा 
दु उन्‍-कभकटो को क्रेल सकता है। 

अग्रेज़ी के प्रसिद्ध लेखक 'थेकरे' ने हास्यप्रिय लेखक की उपयोगिता के 
विपय में लिखा हे--"हास्यप्रिय लेखक, श्राप में प्रीति, श्रनुकम्पा एवं कृपा फे 
भादों फो जागृत कर उनको उचित श्रौर नियत्रित्त करता है। श्रसत्य दस्म 
तया कृत्रिमता के प्रति घृणा श्रौर फमशो री, दरिद्रो, दलितो और दुसी पुरुषों 
फे फोमल भावो फे उदय फराने में सहायक होता है । हास्यप्रिय साहित्य सेवी 
निश्चय रुप से ही उदारशील होते हैँ। वह तुरन्त ही सुस्त दु ख से प्रभावित 
हो जाते हैं। वह अपने पादवववर्तों लोगों फे स्वभाव फो भलो भाति समभने 
लगते हैँ एवं उनके हास्य, प्रेम, विनोद भ्ौर श्रश्नुप्रों में सहानुभूति प्रगट कर सफते 
हैं। सबसे उत्तम हास्य वही है जो फोमलता और छपा के भावों से भरा 


ह्टो [के 
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१० हिन्दी साहित्य में हास्प रस 


हास्य के विरोधी बहुधा यह तर्क उपस्थित करते हे कि हास्य की 
उत्पति अ्रसम्बद्धता के कारण होती है और असम्बद्धता तिरस्कार करने योग्य 
दोष है इसलिए विनोद को उत्तेजना देना मानो बुद्धि-विकलता को उत्तेजना 
देना हैं। श्री नृमिह चिन्तामणि केलकर कृत मराठी के 'सुभापित आणि 
विनोद' के हिन्दी के स्पान्तर में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होने लिखा 
टे--श्रसबद्धता-दाब्द में सावारणत थोडी-सी गौणाता श्रवव्य मानी जाती 
है परन्तु सब प्रकार के श्रपवादास्पद बिकारो को मन में श्राने से रोक कर 
फेयल मन फो प्रसन्नता से श्रसवद्धता या सवादिता ढूँढ निकालना बुद्धि-शक्ति 
फे लिए जितना श्योभन है, उचित तज़्यानो पर उपयुक्त असबद्धता अ्सवादिता 
दृढ निकालना भी बृद्धि-शक्ति के लिए उतना हो झोभास्पद है।” इस कथन 
के ओऔचित्य पर किसी को सन्देह के लिए स्थान नहीं है। उदाहरण-स्वरूप 
स्याही रपच्ठ नहीं होती पर जिस प्रकार लिखने के लिए उसका उपयोग करने 
में योई दोष या हानि नही है उसी श्रमवद्धता के दूषित होने पर भी उसका 
व्ययहार दोपास्पद नहीं हो सकता ।॥ ज्ञालसय यह कि असबद्धता के गुणों और दोपो 
का बिचार केवल योजना के हेतु श्रथवा योजना से होने वाले परिणाम पर 
ध्यान “सा वर फजिया जाना चाहिए । 

हास्य भरी” विनोद का उपयोग दो प्रकार से किया जाता है--(१) 
सामाजिय दृष्टि से और (२) व्यक्तिगत दृष्टि से । 


ण 


सामाजिक दृष्टि से 

मनु.य एक सामाजिए प्राणी है। मनुप्य के मन से ही समाज का मन 

बनाता है| डिस प्रा व्यक्ति थी बुद्धि श्लौर नैतिक कत्पनाओों को वृद्धि होती 
” एसी प्रहाए सारे समाज वी युद्धि श्लौर नैतिक कापनाग्रों की वृद्धि होती है ! 
हि दायो की सहायता से इन दोनों विषयों में समाज अधिक सुशिक्षित हो 
पर्या हो यठी दावे उमाव हे जिये जानदाबक होगी। प्रत्येक व्यक्ति के मन 
पा ऋझाय तिसी विधशिश्द बाल यों और होता है जिसके फलस्वरूप उसकी 
हि0ग एशायोी री है। समाज जा निर्माण विभिन्‍न रुचि वाले मनुष्यों से 
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हास्य फी महत्ता ११ 


मिल कर होना है. इसलिए समाज की शिक्षा अनेकागी होती हैं। समाज में 
प्रायः सभी अ्रगो की वृद्धि होने की झ्रावश्यकता हुआ करती है श्रोर इसीलिए 
उसे श्रनेक अगो की शिक्षा की भी आवश्यकता होती है । यदि कोई सनुप्य 
कोर्ट बढिया सभाषित प्रकेला ही पढ अ्रथवा सुन ले तो उस से होने वाला 
लाभ बहुत ही परिमित होता है. पर यदि वही सुभाषित दस आदमी साथ 
मिल कर पढे या सने तो उसका लाभ अश्रपेक्षाकृत कही श्रधिक होगा !। एक 
व्यक्ति को तो उससे केवल शिक्षा मिलती है पर यदि दस श्रादमी साथ मिल 
कर उस युभाषित का ग्राननद्र ले तो उन्हें अलग-अलग शिक्षा तो मिलेगी ही, 
साथ में उनका मेल होगा श्रीर उनमे सघ-शक्ति उत्पत्न होगी । हास्यविनोद- 
शीलता एक सामाजिक गुण है और उसका प्रचार एक दूसरे के सम्पर्क के 
कारण बढता है । सामाजिक हास्य विनोद से सामाजिक सदगुण भ्ौर समाज- 
हित वाली दृष्टि की वृद्धि होती है । 


समाज खुधार का साध्यस 


हास्प द्वारा ज्षमाज-युवार का कार्य बहुत दिनों से होता चला ग्राया 
है । असामाजिक व्यक्ति, समाज की प्रचलित कुरीतियों एवं श्रत्य विक्ृतिया 
सदेव से हास्य रस के श्रालम्बन बनते आये है । वीरगाथा बाल में कायर, भवित 
काल में पाराण्दी, रीतिकाल में सूम तथा आ्रावुनिक काल मे नेता भ्ादि हास्य 
के भ्रालम्बन बनाये गए है। फ्रेच दार्शनिक वर्गसाँ ने लिसा है--“हास्य झुछ 
इस प्रकार वा होना चाहिए जिसमें सामाजिकता की भलक हो । भप, जो यह 
उपपन्त परता है, इसके सनकोपन पर रोक लगती है। यहू मनुष्य फो स्देच 
प्रपनें पारस्परिक प्रादाम-प्रदान फे उन निम्मस्तरीय कार्यों के प्रति सचेत 
रफ़ता है। सक्षेप में ये यात्रिक क्रिया फे फल स्वरूप किए जाने वाले व्यवहार 
को भुदुलन बनाता है” ।* 
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7॥. .80ड्लीस व्पछ एट इगालीग्राए 'ण पड जाते, ३ 5070 ० 
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एसॉयय 2०पणातवए8 069 8९९णरापंवए ततेर एगली ग्राएए। उटाएर वा 
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४9९ ध फोर 5पावि०ट छत धार इ०चर्ग 900ए पर उलथा। 0 ग९९ीवग- 
एज पारएउचा दी 
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श्र हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


मनुष्य हास्यास्पद बनने से बचता है श्रौर जहाँ तक होता है जानकर 

कोई ऐसा कार्य नही करता जिससे कि वह हास्यास्पद वन जाय । व्यग्य के 
कोडे से समाज को वडी-वडी विक्ृतिया दूर हो जाती हे। भारतेन्दु काल में 
प्रधिकतर लेखको ने श्रग्नेजी पर यथेप्ट व्यग्य वाण छोडे है । दमन के उस युग 
में वे हास्य एवं व्यग्य माध्यम से ही श्रपने दिल के फफोले फोड सकते थे इसी 
लिए उस समय के व्यग्य में तिक्तता की मात्रा अधिक पाई जाती है। कवीर 
ने अपने समय से पाखडियो तथा धर्मान्धो पर व्यग्य बाण छोडे हैं । हास्य के 
प्रसिद्ध लेसक जी० पी० श्रीवास्तव ने हास्य की उपयोगिता पर लिखा है--- 
“तो बुराई रूपी पापो के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा गगाजल नहीं है। यह 
बहू हथियार है जो बडे-बडो के मिजाज चुटकियों में ठीक कर देता है। यह फोडा 
है जो मनुष्यों को सोधी राह से वहकने नहीं देता । मनुष्य ही नहीं, धर्म भ्रौर 
समाज फा भी सुघारने वाला है, तो यही है । स्पेन के सर वंटीज्ञ ने डानक्यजोर 
फी रचना फरके योरप भर फे खदाई फौजदारों को हस्ती मिटा दी । इगलेड 
फे शेवशपीयर ने श्रपने शाइलाक द्वारा सूदखोरो की हुलिया विगाड दी। फ्राँस 
के मौलियर ने श्रपने पेके श्रौर मरफ्रिए नामक चरित्रो से तत्वज्ञानियो की 
पिल्‍ली उडया फर श्ररिस्टाटिल से मतभेद करने वालो को फाँसी फे तस्ते पर 
सें उतार लिया”।" वास्तव में ग्रनीति छृढ निकालने का काम विनोद की सहा- 
यता से जितनी ग्रच्छी तरह हो सकता है उतनी श्रच्छी तरह और किसी प्रकार 
नी । यदि हम कैयल प्रप्रसन्‍्त होकर अ्रनीति की निन्‍्दा करें तो वहुत सम्भव है 
कि पट विगरैल घोद़े की तरह उलटे और अनिष्ट कर डाले । विनोद की मुला- 
यम पत्राई से श्रनीति बी दोपबुस्त दृष्टि में अजन लगाया जा सकता है श्रौर 
घट दोप सीरे-घीरे दूर किया जा सकता है / उस तन्व को श्राज से ढाई हजार 
हय व यूनानी प्रहयनकरार ब्रस्स्तिफेनीस ने समझा था। उसके प्रहसनों में 
बे प्राइमियों, सामाजिक सीति-नीतियों श्रौर राजकीय विपयो पर टीकाएँ 
धौर दिपणिया टोती थी। बहलते है, सायराय्यूज के श्रत्याचारी राजा 'दि झ्रानी- 
शिया ये एफ बाए तत्योला 'टो से एऐथेन्स को बास्तथिक स्थिति के सम्बन्ध 
में प्रण शिया गया था। देय पर प्वेटो ने उसके पास केवन प्रस्स्निफेनीस के 
' मेप-माणय" न्यमर प्रट्सा को एज प्रति भेज दी थी । उस प्रकार श्राज से दो 
हाई हणाण दे पहने प्रह्मन विधयन्गा गुस्गन्दोष पर दीया करने के मख्य 


लत 
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2 एव 0 | पराशाय साहित्य ये हास्यरस लेखकों थी ऊ्तियों वा 


हास्य फी महत्ता श्र 


अभाव का प्रनुभव करते हुए लिखा है---“समाज फे चलते जीवन के फिसी 
बिकृत पक्ष फो, था किसी घर्ग के व्यक्तियों फी चेढंगी विशेषताश्नो को हँसमें 
हँसाने योग्य बनाकर सामने लाना बहुत कम दिखाई पड़ रहा हे ।/* वास्तव 
में '्वमाज के मल के लिए हास्य साबुन का कार्य करता रहा है ।/ 


स्वास्थ्य प्र प्रभाव 


यदि ससार के सव लोगो को यह वात्त अच्छी तरह से मालूम हो जाव 
कि हास्य का हमारे स्वास्थ्य पर कितना अच्छा प्रभाव पडता है तो फिर आधे 
से प्रधिक उावटरों, वैद्यो और हकीमो श्रादि के लिए मक्खियाँ मारने के सिवा 
श्र कोई काम ही न रह जाय | हास्य वास्तव में प्रकृति की सबसे बडी पुप्टई 
है । हास्य से बढ़कर वलवरद्धक श्रीर उत्साहवर्दक श्र कोई चीज हो ही नहीं 
सकती । हास्य से ही हमारे शरीर में नवीन जीवन श्र नवीन वल का 
सचार होता है श्रौर हमारे आरोग्य की वृद्धि होती है /श्री केलकर के अनु- 
सार-“ज़िस ससय मनुष्य नहीं हेसता, उस समय इ्वासोच्छूचास की क्रिया सोधी 
और शान्तरीति से होती हैं झोर हँसने के समय उसमें एक दम व्यत्यय हो 
जाता है। परन्तु उस व्यत्यय फा परिसाम शवासोच्छुवास की इच्धियों श्रौर 
शरीर फे रदत प्रवाह पर भ्रच्छा ही होता है ।” “हास्य के कारण वक्ष-कपाट 
पर एक-एक करके कई आघात होते है। इनमें से प्रत्येक झाघात के समय 
रकत-वाहियी नलियों में का रक्त हृदय तक पहुँचने से रुकता है। यही कारण 
हैं कि बहुत देर तक हंसने से मनुष्य का चेहरा किसी श्रण में तमतमा उठता 
है । पर हास्य-क्िया के वीच-बीच में जल्दी-जल्दी जो प्वासोच्छचास होता है, 
उसके सहायता से फेफटे में हवा पहुँचती है जो उसे फुला देती है। इसका 
परिणाम यह होता है कि रक्त वाहिनी नलियों में का रक्त हृदय की ओर 
बढ़ता है । हृदय की ओर जोर से रफ़्त जाने और रुकने की शक्षियाओ के वरावर 
एक-एक करके होते रहने से रक्त में प्राण वायु का अधिक-सचार होता है और 
उसके प्रवाह की गति भी बढ जाती है। 

इसके श्रतिरिक्त हास्य का एक अ्रप्रत्यक्ष प्रभाव भी पडता हैं। जब 
भनुष्य हेसता है तो उसके मस्लिप्द पर रक्त का दबाव कम पउता हैं। बालक 
के; लठ जाने पर लोग मह लिटा कर उसकी सवल उतार कर अथवा प्रौर 
विसो प्रकार से उसे हेसाते है । इसका कारण यही है कि हंसी आने के साय 


जल जल + अल अत न ज+ >+ ++>+ल अत जा +-. +>>«०००--++++ »« 











१ हि सा० उग इतिहास--(सस्वारण स० २००२ ) पृष्ठ ४७४ 
२. हास्यरस भूल श्री पेलकर--प्रनुवाद श्री रामचन्द्र वर्मा, पप्ठ १४ 


धन 
न 


श्ड हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


हो दिमाग पर खून का दवाव कम हो जाता है श्रौर मनोवृत्ति बदल जाती है। 
अग्रेज़ी में एक कहावत है--7,2ण९ी3 धायते 87०७ थथि” ( हेंसों भौर- 
मोदे हो ) 

स्पार्टा के भोजनालय में वहाँ के सुप्रसिद्ध नेता लाइकरगस ने हास्य 
देवता की मति स्थापित कर रक्‍्खी थी, क्योकि उसका मत था कि 'हास्य में 
हमारी पाचन शक्ति को बढाने का जितना श्रधिक गुण है उतना झौर किसी 
पदार्थ में नही है। 

लिकन सदा अपने टेवुल पर हास्य विनोद की एक न एक पुस्तक रखा 
करता था। जब कभी वह काम करते-करते कुछ थक जाता था, कुछ खिन्‍न 
हो जाता था भ्रथवा उसे जी घँसता हुआ जान पडता था, तव वह उसी 
पुस्तक को उठाकर उसके कुछ प्रकरण या पृष्ठ पढ जाता था। इससे उसकी 
सारी शिथिलता भ्रौर सारा सेंद दूर हो जाता था श्रौर वह बडे श्रानन्द से फिर 
प्रपने काम में लग जाता था | “मन को स्वाभाविक श्रौर सरल स्थिति में लाने 


झ्ौर उसका स्थिति-स्थापक्ता वाला गुण नप्ट होने से वचाने के लिए ही ईश्वर 
ने हास्य एव यिनोद की सृष्टि की है।/ 


आत्म-स्वभाव का निरीक्षण 


#दूमरो पर हँसना जितना श्रासान है उतना भपने पर नहीं । हास्य एक 
प्रशार या प्रराश उलनन्‍न करना है जिससे बुराइयो रूपी अ्रन्थकार नप्ट होता 
है । दूसरों पा हँसने बाला मनुप्य उस उजाले से श्रपनी वुराइयो को भी देख 
सता हैं जिन प्रमंगतियों पर हम दूसरे पर हँसते है यदि श्रात्मनिरीक्षण 
काबे प्रपनी प्रसंगतियों पर भी हसे तो हमारा कत्याण हो सकता है ।” हम 
प्राय जागा को यह कहते सुनते है, “हमें श्राप ही श्राप हँसी झ्रानी है” उसे 


प्रमे हुपर भी नी ने पी हसी श्ावेगी हो । 
कष्ट सहन की क्षमता 


'उननपव में प्राय अनेक ऐसे ऊयडन्यावट स्थान मिलते है जिनमें लोगो 
यो दशों, घट ग्रौर ऋठर लगते 


दर 


पाए हा हएणा, गोर अझदने ग्रादिस पह्नत बप्ट पाने के, परन्तु सदा 
प्रात उन यार स्गगा के विए ऐड प्रम्सर पर प्रानन्दर थौर हाय मानों 
ः एव धो पे जन ठाएय शोर बातो पश्रादिया बुठ्ध 

जीयन-यान्रा उठते ही संगम और सख- 


हास्थ फी महत्ता १४ 


पूर्ण हुआ करती है। जब हम किसी श्रप्रिय घटना श्रादि के कारगा अस्वा- 
भाविक परिस्थिति में पहुँच जाते है, तब हास्य श्रोर आनन्द हमे फिर तुरन्त 
प्रपनी स्वाभाविक परिस्थिति में ले आता हे /जीवन में जितने क्षत होते है उन 
सबके लिए हास्य वढिया मरहम का काम देता है 7 कही बाहर जाने के लिए 
जल्दी-जल्दी स्टेशन पर पहुँचे भ्रौर॑ पहुँचते ही गाटी छूट गई, ऐसा प्रसग सभी 
लोगो को कभी न कभी श्राता ही है। प्रव गाडी छूट जाने के कारण चखिन्‍न होकर 
चार आदमियो के समक्ष मुंह लटकाकर बैठने वाले एक महरिमी को लीजिये 
श्र दूसरे एक ऐसे झादमी को लीजिये जो गाडी छूठती हुई देव कर तनिक 
भी दु खी नही होता और हँसता कहता है---/बाहू, हम तो दौड-घृष फरफे इतनी 
दूर से श्रापके दास्ते यहाँ ठदा चलकर श्राये श्रौर आपने हमारे लिए एक मिनट 
फो भी मुरोवत न फी । ०ह फहाँ फी भलमनसाहत है ४” भव इन दोनों मनुष्यों 
की तुलना कीजिए श्रौर वतलाइए कि दोनों के समान कठिनाई और शअडचन 
का सामना करने पर»भी इनमें से सुखी कौन है श्रौर दु सी कौन ? घोडा-्गाडी 
से उतरते समय अपनी घोती पावदान में फेस जाने और फलतः जल्दी उतर 
सवने के कारण गाडीवान को व्यर्थ गालियाँ देने वाले श्लौर ऋद होकर 
प्रकाण्ड ताण्डव करने वाले लोग जिस प्रकार इस ससार में कम नही है उसी 
प्रकार ऐसे लोग भी कम नही है जो ऐसे अ्रवसर पर एकाघ विनोद की बात 
वाह कर श्रद्चन का वह क्षण हँस कर बिता देते हे । श्रन्धेरी रात में रास्ते में 
ठोकर साकर गिर पडने वा कारण नगर-पालिका को गालियाँ देकर अपने 
श्रापको दु सी भी किया जा सकता है श्रौर हंसते हुए यह कह कर अपना रास्ता 
भी लिया जा सकता हे--“प्राजकजल हमारे यहां की नगरपालिका ने 
रोशनी फा ऐसा भ्रच्छा प्रदन्‍्ध किया है कि उसकी लालदेन देखने फे लिए घर 
से एक लालटेन साथ लाने की झ्रावश्यकता होतो है ।/ नसार में छोटी-मोटी 
कादिनाइयों या सकटों वा जितना पर्हिर बिनोद से होता है उतना तोब, दृश्य 
प्रादि से नहीं होता । सुझदरात की कर्काशा स्त्री ने जब पहले उसे गांतियाँ दी 
पोर फिर उसके सिर १र गरम पानी डाल दिया तो उसने कह दिया--ब्रिजली 
चउमकने पश्लोर दादल गरजने के बाद पानी बरतता ही है । हम सव लोग यदि 
एसने पिनोदशील ने हो फिर भी सब लोग सासारिक वटठिनाइयों शरीर समझठो 
के बहत मे अवसर इसी प्रशार हेसकऋर दाल सऊते है। प्रनेद्र प्रकार वी परि- 
स्पितियों गौर दिशेपषत दाढिन पर्स्विनियों बा। सामना मनुष्य मात्र के लिए 
द्रिपम होता हूँ क्योशि उन में एश आर सर्वगम्तिमान परिस्थिति होनी हे और 
दूससे योर अल्प शलिसान मक्य। ओर एवं तक हम जीसे रहेंगे सब तक 
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यह विप्म समस्या वरावर वनी रहेगी। जब यह भली भाँति समझ में भरा 
जायेगी तब मनृष्य को विश्वास हो जायगा कि जिस अवसर पर और कोई 
शक्ति काम नहीं कर सकती, उस अवसर पर विनोद रूपी मायावी शक्ति की 
आरापना ओर सहायता से ही हम उस विपम दच्द्र में विजय प्राप्त कर 
सकते है । 

साधारणत प्रत्येक बात का परिणाम दो प्रकार का होता है । एक तो 
वह जो प्रत्यक्ष होता है श्रोर पदार्थ सुप्टि पर पडता हैं और दूसरा वह जो प्रत्यक्ष 
हीता है श्रौर अपने मन पर पडता है । यह निविवाद है कि इनमें विनोद के 
द्वारा प्रत्यक्ष परिणाम नप्ट नहीं हो सकता परन्तु मन पर पडने वाला प्रभाव 
विनोद वी सहायता में बहुत कुछ कम किया जा सकेता है। इस विपय में 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ 'सनी का मत है। " 


स्रभाव में कोमलता 


“प्रसिद्ध लत्यवेत्ता कारलाइल ने एक स्थान पर कहा है कि* जो मनुष्य 
अपने जीवन में एक बार भी सिलसिला कर और खुले मन से हँसा हो, वह 
फद्ाति अत्यन्त बुरा नहीं हो सकता ।/ विनोद को हम चाहे सदगुरा कहे चाहे 
ने कहे पर इतना अवश्य मानना पडेगा कि पश्नेक प्रकार के दूसरे सदगुणो के 
शैते शुए भी जब तक मनुष्य में विनोद-प्रियता न हो तव तक बह पूर्ण सदगुशी 
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नही कहा ज। सकता | जब तक सद्गुणो और सुस्वभाव का जोडन हो 
तब तक काम ही नही चल सकता। सुस्वभाव की सबसे भ्रधिक उत्पत्ति वियोद 
घीलता के कारण होती है। विनोदी मनुप्य श्रपने स्वाभाविक गुणो से श्रका- 
रण दूसरों का चित्त नही दुखाता । इस प्रकार वह स्वय भी प्रसन्‍न रहता है 
झौर दूसरों की प्रसन्‍तता का कारण भी होता है। शुद्धभाव के विनोद से स्मे- 
हियो का स्नेह श्रीर कुटुम्व के लोगो का पारस्परिक प्रेम श्रधिक दृढ़ होता है । 
परस्पर केवल श्रादरपूर्वक व्यवहार करने वाले स्नेहियो का स्नेह विनोद-युक्‍त 
आदर से व्यवहार करने वाले स्नेहियो के स्नेह की अपेक्षा कम रम्य, कम सुख- 
कर झौर कम स्थायी होता है।अ्रग्रेजी कवि 'टैतीसन! ने कहा है कि 
गहस्वी में श्रच्छा हास्य सूर्योदय के समान होता है। विद्यालयों के सम्बन्ध में 
भी यही बात है। यदि शिक्षक श्र छात्र परस्पर विनोद करें तो यह ने सम- 
मना चाहिए कि गुरू-शिप्य सम्बन्ध को छुट्टी मिल गई। यही नहीं, बल्कि जो 
शिक्षक विद्वान होने के भ्तिरिक्‍त विनोदप्रिय भी होता है, शिष्यो के लिए वही 
सबसे भ्रधिक प्रिय और मान्य होता है । 


उपसंहार 


अन्त में यह प्रझन रह जाता हैं कि क्या हास्य दोपरहित है ? ऐसी 
वात नही है। “श्रतिसवंत्र वर्जयेत' वाली उषित हास्य एवं विनोद पर भी चरितार्थ 
होती है । हर समय हेंसी-दिल्लगी करने से स्वभाव में एक-देशीयता श्राती है श्रौर 
एड>देशीयता का आना दोष है । यह वात निवियाद है किल्‍मनष्य में मम्भी रता की 
बहुत वडी आवश्यकता है । यद्दि विनोद श्रधिक किया जाय तो इन दोनो गणो 
की बहुत कुछ चोट पहुँचने की सम्भावना है। जिन लोगो को हम बहुत विनोद: 
प्रिय समभते है उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते है जिन्हे ससार की सभी बातें 
तुच्छ जान पडती हूं । वे सब वात्तों की दिल्‍्लगी ही उडाया करते है । उन्हें किसी 
वात में कोई सार नहीं जान पउता । ऐसे लोगो को ससार में कोई चीज़ पपित 
प्रयवा वन्दनीय नहीं जान पडती। जिस प्रवार किसी दरवार में मससरे के 
हंसी-ठट्ठा करते रहने पर भी राजा साहव श्रपनी गही पर दरवारी लोग 
अदव-कायदे से श्रपनी-अपनी जगह पर बैठे रहते है, उसी प्रकार विनोद के 
होते हुए भी मनृष्य के मानसिक दरवार में श्लेप्ठया गम्भीरता, विचार्थीलता 
भ्रवचा सत्व-प्रियता में से किसी एक ने एक सदगगा सदुयुग का मन अवृत्ति पर पूर्गा 
हप से श्रधिकार *हदा चाहिए। विनोद चाहे वितना ही प्रिय और ध्प्ट क्यो 
प ही ता भा उसके मूल्य या महत्व की एक निरदिप्ट सीमा होनी चाहिए। यदि 
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यह विपम समस्या वरावर वनी रहेगी । जब यह भली भांति समझ में भरा 
जायेगी तव मनुष्य को विश्वास हो जायगा कि जिस अवसर प्र और कोई 
शक्ति काम नही कर सकती, उस अ्रवसर पर विनोद रूपी मायावी शत्ति की 
आारावना श्लौर सहायता से ही हम उस विपम द्वन्द्द में विजय प्राप्त कर 
सकते हैं । 

साधारगात प्रत्येक वात का परिणाम दो प्रकार का होता है । एक तो 
वह जो प्रत्यक्ष होता है और पदार्य सृष्टि पर पडता है और दूसरा चह्‌ जो प्रत्यक्ष 
होता हैं और अपने मन पर पडता है। यह निविवाद है कि इनमे विनोद के 
द्वाग प्रत्यक्ष परिग्याम नप्ट नहीं हो सकता परन्तु मन पर पडने वाला प्रभाव 
विनोद वी सहायता से बहुत कुछ कम क्रिया जा सकता है। इस विपय मे 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ 'सली का मत है। * 


स्वभाव में कोमलता 


“प्रसिद्ध तत्यवेत्ता कारलाइल ने एक स्थान पर कहा है कि जो मनुष्य 
अपने जीयन में एक बार भी सिलसिला कर और खुले मन से हँसा हो, वह 
उद्ापि प्रत्यन्त बुरा नहीं हो सकता ।/ विनोद को हम चाहे सदगुण कहे चाहे 
ने पे पर इलना अवश्य मानना पड़ेगा कि श्रनेक प्रकार के दूसरे सदगुणों के 
टोते हुए भी जब तक मनुष्य में विनोद-प्रियता न हो तब तक वह पूर्ण सदुगुगी 
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नही कहा जा सकता । जब तक सदुगुणों और सुस्वभाव का जोड न हो 
तब तक काम ही नही चल सकता । युस्वभाव की सबसे श्रधिक उत्पत्ति विनोद 
शींलता के कारण होती है। विनोदी मनुप्य अपने रवाभाविक गुणों से अ्रका- 
रण दूसरो का चित्त नही दुखाता । इम प्रकार वह स्वय भी प्रसन्‍त रहता है 
और दूसरों की प्रसन्‍तता का कारण भी होता है। शुद्धभाव के विनोंद से स्ते- 
हियो का स्नेह भौर कुटुम्व के लोगो का पारस्परिक प्रेम अधिक दृढ़ होता है । 
परस्पर केवल आ्रादरपूर्वक व्यवहार करने वाले स्नेहियों का स्नेह विनोंद-युक्त 
आझादर से व्यवहार करने वाले स्नेहियो के स्नेह की अपेक्षा कम रमस्य, कम सुख- 
कर और कम स्थायी होता है। अग्रेजी कवि 'टंनीसन' ने कहा है कि 
गृहस्थी में श्रच्छा हास्य सूर्योदय के समान होता है । विद्यालयों के सम्बन्ध में 
भी यहो वात है। यदि शिक्षक और छात्र परस्पर विनोद करे तो यह न सम- 
भना चाहिए कि गुरू-जिप्य सम्बन्ध को छुट्टी मिल गई । यही नहीं, वल्कि जो 
शिक्षक विद्वान होने के श्रतिरिक्त विनोदप्रिय भी होता है, शिप्यो के लिए वही 
सबसे अश्रधिक प्रिय और मान्य होता है । 


उपसंहार 


भ्न्‍्त में यह भ्रश्न रह जाता है कि क्‍या हास्य दोपरहित है ? ऐसी 
वात नही है । 'भतिसवंत्र चर्जयेत वाली उवित हास्य एवं विनोद पर भी चरितार्य 
होती है । हर समय हँसी-दिल्लगी करने से स्वभाव में एक-देशीयता श्राती है और 
एक-देशीयता का आना दोप है । यह वात निविवाद है किशमनुष्य में गम्भी रता की 
वहुत बड़ी आवश्यकता है । यदि विनोद अधिक किया जाय तो इन दोनों गुणों 
की बहुत कुछ चोट पहुँचने की सम्भावना है । जिन लोगो को हम बहुत विनोद- 
प्रिय समझते है उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते है जिन्हे ससार की सभी बाते 
तुच्छ जाव पडती है । वे सब बातो की दिललगी ही उडाया करते है । उन्हे किसी 
वात में कोई सार नही जान पडता । ऐसे लोगों को ससार में कोई चीज़ पयिव 
प्रयवा वच्दनीय नही जान पड़ती । जिस प्रकार किसी दरवार में मसख़रे के 
हँस़ो-ट्ट्टा करते रहने पर भी राजा साहव अपनी गद्दी पर और दरवारी लोग 
अदव-कायदे से श्रपनी-अपनी जगह पर बैठे रहते हे, उसी प्रकार विनोद के 
होते हुए भी मनुष्य के मानसिक दरवार में श्रेष्ठता, गम्भीर्ता, विचारणीलता 
प्थवा सत्य-प्रियता में से किसी एक ने एक सद्गुण का मन. प्रवृत्ति पर पूर्रा 
त्प्सै भ्रधिकार रहना चाहिए । विनोद चाहे कितना ही प्रिय और हप्ट क्यो 
ने हो तो भी उसके मूल्य या महत्व की एक निर्दिप्ट सीमा होनी चाहिए । यदि 


श्प हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


सद्गुणों के साथ विनोद का मेल होगा तो मानो दूध में मिसरी भी पड जायगी 
श्रपवा उनकी जोडी में वैसी ही उज्ज्वलता और दैदीप्यता श्रा जायगी, जैसी 
स्फटिक पर सूर्य की किरणों पडने से श्राती है। 


“बुद्धिमान, राजनैतिक, तत्ववेत्ता, शूर-वीर, सहृदय, विद्वान, व्यवहार- 
चतुर, पण्डित, सद्‌-असदू-विवेकी श्रथवा ऐसे भर लोगो के लिए तो हमारे 
हृदय में श्रादर होता हो है पर यदि उन लोगों में से प्रत्येक में सोभाग्य 
से विनोद-प्रियता भी हो तो हमारी भ्ादर-बुद्धि में एक प्रकार के मधुर प्रेम 
का भी छीटा पड जाता है/ केवल श्रादर-बुद्धि के कारण, जो लोग हमे पराये 
यथा दूरत सेव्य जान पडते है, वे ही उकत प्रेम उत्पन्न होने के कारण हमारे साथ 
एक-दिल हो जाते है और उनके सद्युण पझ्राकर हममें सक्रमित होते है । 


4 हि 
शी 


हास्य-रस का शास्त्रीय विवेचन 


रस की कल्पना सस्क्ृत में हुई है। अग्रेज़ी साहित्य में रस का कोई 
पर्यायवाची बब्द नहीं मिलता। बस्तुत परिपुप्ट भाव का नाम ही रस है । 
प्रग्नेजी में भाव को इमोशन' कहते है । भिरतमुनि के नादय झास्त्र में ही 
इसका प्रथम वार तियमबद्ध उल्लेख हुआ हैं। आचार्य भरत का कहना है कि 
द्ृहिण्ण! नामक किसी आचायें द्वारा इसका श्राविष्कार हुआ । वे लिखते है-- 
/हुष्टी रसा प्रोफता द्रुहिऐेन महात्मना ४” इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रभिनय देखने से दर्णको में जो तन्मयता श्राती है, रस की कल्पना उसी के 
प्राधार पर हुई प्रतीत होती है ।“ 


/प्रग्नि-पुराण के अनुसार मुख्य रस चार माने जाते है--शज्जभार, रोद, 
वोर तथा वीभमत्स। इन चारो के श्राधार से शेप रसो की उत्पत्ति होती है। 
अआज्जार से हास्थ, रोद से करुणा, वीर से प्रदुभूत्‌ श्लेर वीभत्स से भयानक 
या आविभाव हुआ । * भरतमूनि ने भी पहले चार रस की उत्तत्ति मानी 
है--आज्जार, रोद, वीर श्लौर वीभत्स , * तथा उन्होने भी शाड्रार से हास्य 
की उत्पत्ति मानी है। * भरतगुनि के प्रनुनार--/छृड़ार रस फी श्रनुकृति 
हास्य हैं ।* ब्रनुझति का प्रर्य है अनुफरण अबत्रा नकल करना । सकल हेंसी 
वी जए है। फ्रिसी की बातचीत, चाल-दल, वेप-भूषा आदि की नकल जब 
विनोद के लिए फी जानी है तथ हेसी का प्रादुर्भाव होता है। यह हास्य और 
व्यापक होता है, एसी कार बाद में यह नी रख माना जाने लगा । हावटर 


१. “श्ज्ञाराज्जायते हासो रोद्रानु करणोरस । 
घाराह्चादू मुतनिपत्ति स्याद्‌ बीनल्गद भयावा ” ॥ --[अग्निपुरास) 


बिक, 


' तेपामृत्यत्ति लियध्चस्यारों रस खात्नाएं सोद्रीदीरों बीमत्सयति" । 


लत 


“+(नादुय शास्त) 


श् >कनमा। शादि हैः ऊवेदान्य +- के 
5. अत्ञागाद भवद्धास्ण । 





श्छ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


सद्गुणो के साथ विनोद का मेल होगा तो मानो दूध में मिसरी भी पड जायगी 
भ्रथवा उनकी जोडी में वैसी ही उज्ज्वलता और दैदीप्यता भ्रा जायगी, जैसी 
स्फ्‌टिक पर सूर्य की किरणों पडने से श्ाती है। 


“वृद्धिमान, राजनैतिक, तत्ववेत्ता, शूर-वीर, सहृदय, विद्वान, व्यवहार- 
चतुर, पण्डित, सद्‌-असदू-विवेकी अभ्रथवा ऐसे और लोगो के लिए तो हमारे 
हृदय में शभ्रादर होता ही है पर यदि उन लोगो में से प्रत्येक में सौभाग्य 
से विनोद-प्रियता भी हो तो हमारी आदर-बुद्धि में एक प्रकार के मधुर प्रेम 
का भी छीटा पड जाता है/ केवल आदर-बुद्धि के कारण, जो लोग हमें पराये 
या दुरत सेव्य जान पडते हे, वे ही उक्त प्रेम उत्पन्न होने के कारण हमारे साथ 
एक-दिल हो जाते है और उनके सद्गुरा ्राकर हममें सक्रमित होते ह। 


९ 
*$ बाई 


है] 


हास्य-रस का शास्त्रीय विवेचन 


रस की करण्ना सस्कृत में हुई है। अ्ग्रेजी साहित्य में रस का कोई 
पर्यायवाची छब्द नहीं सिलता। वस्तु “परिपुष्ट भाव का नाम ही रस है । 
अ्रग्नेजी में भाव को 'इमोजन कहते है। भिरतमुनि के नाट्य शास्त्र में हो 
इसका प्रथम वार नियमवद्ध उल्लेख हुआ हैं। झाचाय भरत का कहना है कि 
'हृहिण' तामक किसी आचायें द्वारा इसका श्राविष्कार हुआ । वे लिखते है-- 
“ह्ष्टो रसा प्रोफ्ता दुहिऐेन महात्मना !” इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
प्रमिनय देखने से दर्णवगे में जो तन्मयता श्राती है, रस की कल्पना उसी के 
ध्राघार पर हुईं प्रतीत होती है।“ 


/भ्रग्नि-पुराण के अनुसार मुख्य रस चार माने जाते है--छज्भार, रौद्र, 
वीर तथा वीमत्स। इन चारो के श्राघार से शेप रसो की उत्पत्ति होती है। 
धज्भार से हास्य, रौड से करुणा, बीर से अ्रद्भुत्‌ भर वीमत्स से भयानक 
का झाविरभाव हुआ । * भरतमूनि ने भी पहले चार रस की उत्पत्ति मानी 
है--श्ज्ार, रोद, वीर श्रीर बीभत्स , * तथा उन्होने भी अज्ार से हास्य 
की उत्पत्ति मानी है। * भरतमुनि के प्नुसार--"शृद्धार रस की अ्रनुकृति 
हास्य हैं ।” अनुदृति का अर्थ है अनुकरग शभ्रवव्रा नकल करना । नकल हेंसी 
की जद हैं। क्रिसी की बातचीत, चाल-ाल, वेष-भूपा श्रादि की नकल जब 
बिनोद के लिए की जाती है तब हेंसी का प्राइर्नाव होता है । यह हास्य और 
व्यापक होता है, इसी कारण बाद में यह भी रस भाना जाने लगा। डाक्टर 
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९ खप्नानज्जावतें हासो शैद्रातु कर्शो-्स. । 





पागक्ष्चाद्‌ मतनिप्रत्ति स्याद वीमत्साद भयानक" | -+(अ्रग्निपुराण) 
'जैपामत्पत्ति हेतरम्द्खारों रस शक्दाते नैद्नैदीसे वौभत्न-ति” 


“-(परदय शास्त्र) 


ज्खत 


भ्यारा 


३. मदप्नागदि नरेद्ास्यों । 


२० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


रामकुमार वर्मा ने भरत के उक्त सूत्र में कि हास्य शज्जार से प्रेरणा पाता 
है, श्रपना सशोधन रक्‍्खा है। हास्य केवल ःछज्जार से प्रेरणा नही पाता, जीवन 
की अनेक परिस्थितियों से वल ग्रहण करता है | इस विपय पर श्लागे निवेदन 
किया गया है । 


दरश्शरूपककार ने सर्वप्रथम शान्तरस को स्थान देकर इस विकास 
को जन्म दिया था । तदुपरान्त हमें साहित्य-दर्पण में वात्सल्य रस पर पर्याप्त 
विवेचन मिल जाता है | इस प्रकार रसो की सस्या १० हो गई है । नवीन रसो 
की कल्पना एवं उद्भावना वरावर होती रही है और श्रव भी हो रही है । 
हास्य रस के उद्बेक के सम्बन्ध में 'धनजय' ने कहा है--- 
"४विकृता कृति वाग्विशेबरात्मनोष्य परस्य बा। 
हास स्यथात्‌ परिपोषोस्य हास्याभि प्रकृति स्मृत ॥ 


-- [दंशरूपक, ४ प्रकाश, पृष्ठ ७५) 


इसके अनुसार हास्य का कारण अपनी श्रथवा दूसरे की विचित्र वेष- 
भूषा, चेप्टा शब्दावली तथा कार्य-कलाप है । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ ने 
भी हास्य के उद्रेक के सम्बन्ध में कहा है-- 
“विकृताकार वाग्वेषचेष्टादे कुहका वदेतू । 
हास्यो हास स्थायिभाव घ्वेत प्रमथ देवत ॥” 


--(साहित्यदपंरणा, परिच्छेद ३, पृष्ठ २१४) 


उक्त लक्षण के अनुसार वाणी, चेप्टा तथा श्राकार आदि की विकृति 
से हास्य रस का श्ाविर्भाव होता है। घनजय एवं विश्वनाथ के लक्षणों में 
कंवल अ्रन्तर यह हँ--धनजय के लक्षण में यह स्पप्ट कर दिया गया है कि वेप- 


भूषा, चेप्टा, शब्दावली तथा कार्य-कलाप में विचित्रता श्रपनी भी हो सकती 
है और अन्य की भी । यया-- 


/रतिमनोष्नुकूलेध्ये मनस  प्रवरापितम । 
वागादिव क्षृताच्येत्रों विकसो हास उच्चते ॥/ 


-(साहित्यदर्पण ) 


द इतवुक्त छवात में भो वाणी आदि के बिकार पर वल दिया गया है 
प्र/० एसी के ज्ञाप्ण हास बताया गया 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन २१ 


स्थायी भाव 


जो भाव चिरकाल तक चित्त में रहता है, एवं जो काब्य, नाटकादि 
में ग्राद्योपान्त उपस्थित रहता है, प्रभावणीलता श्रौर प्रवानता में भ्ौरो से 
उत्कर्प रखता है, साथ ही जिसमें विभावादि से सम्बन्धित होकर रस सूप में 
परिणित होने की घव्ति रहती है, स्थायी भाव कहा जाता है। भरत मुनि ने 
स्थायी भाव की परिभाषा प्रपने नाटयश्षास्त्र में इस प्रकार की है--- 
“यया नाराणां नृपतिः शिष्यनां च यया गुरु, । 
एवंहि सर्वभावाना भावः स्थाय महानिह ॥/ 

--(ताटय शास्त्र ) 
भ्र्थात्‌ जैसे मनुष्यों में राजा, शिषप्यो में गुर, वैसे ही सब भावों में स्थायी 
भाव श्रेष्ठ होता है । 

हास्यरस का स्थायी भाव हास माना है । साहित्यदर्पणुकार के अनुसा र- 
“वागादिवेकृततश्वेतोविकासो हास इष्यते” श्रर्थात्‌ वाणी, वेष, भूषणादि की 
विपरीतता से जो चित्र का विकास होता है, वह हास कहलाता है। 

देव जी के 'शब्द-रसायन' में भी स्थायी भावों का वर्णन करने वाला 
एक दोहा है, जिसमें हास्यरस को स्थायी भाव माना है-- 
“रति हाँसीं श्रए सोक रिस, भ्ररु उछाह भय जानु। 
निन्‍दा विसमय शान्त ये, नव यिति, भाव बखानु ॥” 
हास्य के विभाव 
विभाव, कारण, निमित्त श्र दैतु पर्याय ह--- 
मविभाव कारणं निमित्त हेतुरिति पर्यायाः 

-: (नाट्य घास्म्र ) 

हास्य की उत्तत्ति के कारण वस्तुमात्र में देखी हुई विज्वति अथवा विप- 
रीतिता, ब्यग्य दर्णेन, परचेप्टा अनुकरगा, असवद्ध प्रताप झ्रादि हैँ । साहित्व- 
दपंणकार ने लिया है-- 

/विकृता फार बायचेप्ट मम्तालोक्य हसेजन, । 
तदबूलम्वनं प्राहुत्तच्चेप्टोहीप्न॑ मतम्‌ ॥ 
“(साहित्वदर्पणण, परिच्छेद ३, पृष्ठ १५१) 
जिसकी विक्ृति-आऊति, वाणी, वेष तथा चेप्टा आदि को देख बर लोग 
हुँसे बहू यहा प्रालग्बन और उसकी चेप्ठा शादि उद्दीपन विभाव होते हे! 


हर 


२२ हिन्दों साहित्य में हास्म रस 
हास्य-रस के अनुभाव 


जो स्थायी भावों का अनुभव कराने में समर्थ हो, श्रनुभाव कहलाते हैं-- 
“झनुभावयस्ति इति अनुभावा ४ 

अ्मरकोपकार ने “अनुभाव” छब्द का श्रर्थ किया है---“अनुभावों भाव 
बोधक ” अनुभाव वास्तव में शारीरिक चेष्टाएँ है। इन्ही के द्वारा भादि स्थायी- 
भाव काव्य में शब्दो द्वारा और नाटक में आश्रय की चेष्टाओो द्वारा प्रकट 
होते है । अनुभाव रस-उत्पन्त हो जाने की सूचना भी देते हैँ और रस की 
पुष्टि भी करते है। श्राचार्य विश्वनाथ ने हास्य रस के श्रतुभाव इस प्रकार 
बताये हैं-- 

“शझनुभावो$क्षिसकोच बदन स्सेरतादय' ।” 
-- (साहित्यदपंण, परिच्छेद ३, पृष्ठ १५८) 


नयनों का मुकुलित होना और वदन का विकसित होना इसके अनु- 
भाव हैं । 


हास्य-रस के संचारी भाव 


साहित्यदर्पएकार ने सचारीभावो की व्याख्या इस प्रकार की है --- 


/“विशेषादिभिमुस्येत चरणाद्ययरभिचारिण । 
स्थायिन्युन्मग्ननिम्म ग्नास्नर्यस्विशच्य तख़िद ॥ 


जो विश्येपतया अनियमित रूप से चलते हे वे व्यभिचारी कहलाते हे ! 
ये स्थायी भाव में समुद्र की लहरो की भाति आविर्भृत तथा तिरोभूत होकर 
प्रनुकुलता से व्याप्त रहते हैं । सचारी भावों को श्रस्तर-सचारी वा मन सचारी 
भी कहा है। इन्हीं को व्यभिचारी भाव भी कहा है क्योकि एक ही भाव भिन्‍न- 
भिन्‍न रसो के साथ पाया जाता है । इनकी सख्या कुल मिल्लाकर ३३ मानी 
गई हैं) महाकवि देव ने एक चॉंतीसर्वा 'छल' सचारी भाव भी माना है । 
नादूय झास्त्र में भी इसका उल्लेख है। पर्य-गोपन, आलस्य, निन्‍द्रा, तन्द्रा 


स्वप्त आदि हास्य के व्यभिचारी भाव माने गये है। साहित्यदपंशकार ने 
तज्िगा है-- ५ 


/निद्मालस्या वहित्याथा श्रत्र स्तुव्युभिचारिण ४? 
प्रयाँत्‌ निद्रा, आनस्य एवं श्रवहित्या आदि इसके सचारी होते है । 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन २३ 


श्राचार्य शुवल जी ने आलस्य, निद्रा श्रादि को त्याज्य ठहरा दिया है । 
विवादास्पद प्रश्न यह है कि हास्य के झालम्बन में निद्रा, आलस्य आदि का 
होना तो समक्त में श्राता है किन्तु श्राश्नय में आलस्य, निद्रा श्रादि की सचारी 
स्थिति बसे होगी ? वास्तव में यह शक्ता निर्मेल है । एक पण्डित जी की नीरस 
कया सुनते-सुनते श्रोता सो जते हू तो पण्डित जी श्रालम्बन के रूप में होते ही 
है। साथ में आश्रय के रूप में श्रोनागण भी निद्रा सचारी के शिकार हो ही जाते 
है । इसी प्रकार श्रालस्थ सचारी की स्थिति है । किसी धूर्त ज्योतिषी के बहकाने 
में ग्राकर कोई मनुष्य मकान में धन निकलने की भ्राशा से पोदता चला जाता 
है श्यौर मिराणा होने से बन्द कर देता है, इलथ होकर बैठ जाता है तथा पण्ठित 
जी के लाख प्रोत्साहन देने तथा पद्दीसियों के समभाने तथा मन्त्रोच्चारण पर 
भी उसे सिवाय जेँभाई के कुछ बात नही सूकती । उसेका आलस्य ज्योतिषी के 
भूठे वायदों के विरुद्ध प्रतित्रिया है । यहाँ पर पण्डित जी भी हास्य के आलम्बन 
थे तथा झाश्रय के रुप में यह मनुप्य भी आलस्य का शिकार हो जाता है। 
ग्रवहित्या सचारी की भी यही दणा है। एक व्यनित का परिचित उसके पुत्र 
की मूखंतापूर्ण बातों की ओर ग्राकपित होता है । पिता भ्रपनी लज्जा छिपाने के 
हेतु परिचित से उसके कुशल समाचार पूछने लगता है । यहाँ पुत्र के प्रति पिता 
की प्रवहित्या पुत्र के साथ पिता को भी हास्यास्पद बनायेगी। 


हास्य के सचारियो का व्यवहार तथा प्रभाव की दृष्टि से निम्नलिखित 
वर्गीकरण अधिक समीचीन प्रतीत होता है--- 


(१) स्तेहन--जहा करुणा सचारी होकर आरालम्बन के प्रति हास्य 
को सरल तथा स्वीकार्य बनाती है। 


(२) उपहासक--जहाँ सचारी आकर हास्य आलम्वन को तिरस्कार्य 
भी बना देता है । 


(३) विनावसंक्रमिति--जहा सचारी आश्रय को भी स्वतन्त झ्रालवन 
बना देता है। लाड प्यार से बिगड़ा लडुका वाप की दाढ़ी मूछ 
उसाउता है। बाप का ऐसे वेंटे पर प्यार श्राना उसे (वाप को ) 
झ्राश्नय से आलम्बन बना देता है । 


(४) परिहासक--परत्वर सगीतकार के गाने पर धीरे-धीरे लोगो 


का सो जाना, प्ररुचि से उत्पन्त यह निद्रा संगीन के माधुर्य पर 
व्यग्य है । 


र्‌४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


(५) रेचक--लक्ष्मण को उम्रता तथा श्रमर्ष से परशुराम हास्था- 
स्पद भी हो जाते है, उनके प्रति प्रतिशोध की भावना का भी 
रेचन होता चलता है । 

(६) उहासूलक--जैसे वितर्क, पहैलिका, विमूढता श्रादि ।”१ 


हास्य-रस पर प्रुरुषत्व का आरोप 


जिस प्रकार हिन्दू सस्कृति में चार वर्ण होते है ्रौर उनके गुण विभिन्‍न 
माने जाते है उसी प्रकार रसो का भी वर्गीकरण किया जा सकता है। हास्य से 
मनुष्य का चित्त सदैव प्रसन्न रहता है १/जिस समय मनुष्य हास्य का झनुभव 
करता है अपने सब दुखो को भूल जाता है। ब्राह्मण के गुणो में भी यह है कि 
वह सुख तथा दुख में श्रासक्त न होकर सद्देव प्रसन्नता से भ्रपना कार्य करता है 
इसीलिए हास्य का वरणं ब्राह्मण माना जा सकता है। 

इसी प्रकार रसो के देवता भी अलग-अलग माने गमे है । विष्ण भग- 
वान ने नारद जी को बन्दर का चेहरा देकर एक षोडशी से उनका उपहास कर- 
वाया था। इसी पौराणिक कथा के प्रसग में जब वह कन्या नारद जी के उस रूप को 
देखकर डर गई तथा जिस पक्ति में नारद जी बैठे थे उधर ध्यान ही नही दिया 
तथा विष्णु भगवान के गले में माला डाल दी तो नारद जी यह देखकर बहुत 
ऋषधित हुए भौर वहा से चल दिए । मार्ग में शिवजी के प्रथम नायक गण ने इनसे 
दिललगी की और कहा, “श्राप श्रपने रूप को दर्पण में तो देखिए” । नारद जी 
ने जब अपना रूप देखा तो और भी क्रोध वढा और विष्णु तथा प्रथम दोनो को 
श्राप दिए । इसी हास्य के सम्बन्ध से प्रथम को हास्य का देवता माना है । 

जिस भ्रकार मनुष्यो के मित्र एवं शत्रु होते हे उसी प्रकार रसो के भी 
होते है । हास्य के मित्र श्युज्भार तथा अद्भुत एवं शत्रु भयानक, करुणा, रौद्र तथा 
चीर माने जाते है। करुण रस तथा हास्यरस के विरोब के सम्बन्ध में विवाद 
हैं जिसका विवेचन आगे किया जावेगा । 


हास्य के भेद 
-“साहित्य-दर्पण में हास्य के ६ भेद किये गये है--- 
“ज्येंष्ठानां स्मितहु्सिते मध्याना विहसिता वहसिते च। 
नोचानामपहसित तथापि हसित तदेष पषड्भेद ॥ 


१ हास्य के सिद्धान्त और मानस में हास्य--जगदीश पाडे, पृष्ठ ६४ 


हास्य रस फा शास्त्रीय विवेचन २५ 


ईर्पाद्रफामितवन स्मितं स्पात्स्पन्दिताधरम्‌ । 
फिकिल्लक्ष्यट्रिम तत्र हसित कथित बुधे:॥ 
भमधुरस्वर॑ विहर्सित सासशिरः कम्पसवहसितम्‌ । 
श्रपहसित सास्प्राक्ष विक्षिप्ताज़ (च) मवत्यति हसितम्‌ ॥/* 


श्र्यातू (१) स्मित, (२) हसित, (३) विहसित (४) उपहसित, (५) 
अपहसित, (६) भ्रतिहसित । इनमें से स्मित श्रोर हसित श्रेप्ठ लोगो के योग्य हे, 
विहसित श्रीर उपहत्तित दोनो प्रकार मध्यम श्रेणी के माने गये है, भर भ्रपहसित 
तथा प्रतिहित हासो की गराना भ्रधम कोटि में की गई है । 


जिस द्षा में कपोलो पर तनिक सिकुडन पठती है, अँखें कुछ विकसित 
होती है, नीचे का होठ कुछ हिलने या फडकने लगता है, दाँत दिखलाई नही 
परते, दृष्टि कुछ कटाक्षपूर्ण हो जाती है और इन सव कारण से चेहरे पर 
एक प्रकार का माधुर्य्य भाता है तो उसे “स्मित” हास्य कहते है । जिस हास में 
मुह, गाल भीर श्राँखें फूली हुई जान पडती है और दातो की पक्तियाँ कुछ 
दिखलाई पछ्ती है उसे हसित कहते हैं । विहृसित में हेसने की क्रिया घब्द-युवत 
होती है भ्ौर लोग उसे सुन लेते है और इसमें श्राँखे कुछ सिकुड जाती है | उप- 
हसित में मबने फूल जाते हैँ, सिर भ्रोर कन्धे सिकुड जाते हू और दृष्टि कुछ वकर 
हो जाती है। जिस हास्य के कारण श्ाँसो में जल ग्रा जाय, सिर तथा कन्धे स्पष्ट 
रूप से हिलने लगे श्लौर मनुष्य अपना पेट पकड़ ले उसे प्रपटसित कहते है । 
प्रतिहरसित में हास्य के सव लक्षण श्रौर परिणाम बहुत ही स्पप्ट होते है और 
मनुष्य को हँसने-हेसते पेट पकडना पड़ता है। 


रामचरन तर्कवागीदा ने प्रपनी टीवा में एन भेदों को हास्यरन के स्थायी 
भाव हातस का भेद माना है। “हास्यरस स्थायिभावस्य हासस्य भेदानाहु-ज्येप्ठा- 
नामिति/--जो कि सर्वथा भसगत है। स्थायीभावो का निवास भरत करगा या 
प्रान्मा में है, धरीर में नहीं। रस्मित झ्ादि भेदों के उपरोदत लक्षणों से ही स्पप्ट* 
है कि वे घरीर में रहते है । प्रत, ये हसन हित्या के हो भेद है, हास (स्थायी 
भाव) के नहीं 


पण्टितराज जगन्नाथ ने रस-गंगाघर' में हास्य के भेद अन्य प्रकार के 
माने क -- 


कब+ जे कं फडजा बनी ऑऑििजनजिलओ  अनिवशा। + बन जे 3» अत ले अभिआऑअनिन+ ७५७ लल-ी+ जननी >> 








 शहित्यदर्षंण--शालिग्राम जी की दोगा-पुप्ठ (५८, इलोफ २१७। 


२६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“शझात्मस्यः परसस्यब्चेत्यस्थ भेद दय मत ॥ 
श्रात्मस्थी दृष्ट्रित्यन्नों विभाविक्षण मात्रत ॥। 
हसत मपर दुष्द्वा विभावश्चोपष जायते। 
योज्सों हास्य रस्तज्ज परस्य परिकीत्तित ७ 
उत्तमाना सध्यमाना न्ीचानामप्य सो भवेत्‌ । 
व्यवस्थ काचितस्तस्य पड़भेदा सन्तिचापरा ॥” 


हास्य-रस दो प्रकार का होता है--एक झात्मस्थ, दूसरा परस्थ | 
श्रात्मस्थ उसे कहते है जो देखने वाले को हास्य के विषय को देखने मात्र से 
उत्पन्न हो जाता है और जो हास्य-रस दूसरे के कारण ही होता है उसे रसज्ञ 
पुरुष परस्थ कहते है । यह उत्तम, मध्यम और अ्रधम तीनो प्रकार के व्यक्तियो 
में उत्पन्न होता है। श्रत इसको तीन अवस्थाएँ कहलाती है एव उसके भोर 
छ भेद है। उत्तम में हसित और स्मित, मध्यम में विहसित श्र उपहसित तथा 
नीच में श्रपहसित और अतिहसित होते हैं । 


श्राचार्य भरत ने हास्य के दो विभाग किये है--प्रात्मस्थ श्रौर परस्थ । 
जब पात्र स्वय हसता है तो भ्रात्मस्थ है, जब दूसरे को हेसाता है तो परस्थ हे हैं तो परस्थ है । 
पडितराज जगल्ताथ ने हास्य के विभाव को देखने से जो हास्य उत्पन्न होता , 
है उसे झ्ात्मस्थ माना है श्रौर किसी अन्य को हँसता हुआ देख कर जो हास्य 
उत्पन्त होता है उसे परस्थ माना है । 


डा० रामकुमार वर्मा ने दोनो प्रकार के भेदों का सम्मिश्रण करते हुए 
लिखा है--“बस्तुत अपने प्रभाव को हृष्टि से हास्य तीन प्रकार का माता 
गया, उत्तम, सध्यम और भ्रधम ) इन तोनो प्रकारों में प्रत्येक के दो भेद हैं। 
उत्तम के भेद हैं सम्रत अ्रौर हसि हसित, मध्यम के भेद हैँ बिहुसित श्र उपहूसित 
तथा श्रधम के भेद हैं प्रपहसित झोर अतिहसित । ये प्रत्येक भेद श्रात्मस्थ श्ौर 


परस्थ हो सकते हैँ । इस प्रकार निम्नलिखित प्रकार से हँसने को क्विया बारह 
तरह से हो सकती है--* 


अज्-++ाभपाप्भजप"9पमपपपप-ज--ज--+-__तहलहतहतह8हतहतहतह0ह0ह |] 


१ दुश्य-काच्य में हास्य-तत्व--“श्रालोचना”, जनवरी १६५५४ पृष्ठ ६४ 
““डा० रामकुमार वर्मा 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन २७ 


शात्मस्य “२ 

| स्मित परस्थ २ 
हसित श्रात्मस्थ ++>रे 

परस्थ.. न ड 


उपहसित ॥ श्रात्मस्थ --१ 
परस्थ +-२ 


प्रात्मस्थ +-१ 
परस्थ ++-२ 
प्रात्मस्थ ++३ 
_परर्य। अल 
हास्य रस-राज है 
सस्कृत साहित्य के श्राचार्यो तथा हिन्दी साहित्य के लक्षण-प्रन्यों के 
लेसवो ने श्ाज्ञार रस को ही रस-राज माना है। लक्षण प्रन्यो में ग्रधिकतर 
शद्वार रस के ऊपर ही सबसे श्रधिक विवेचन मिलता है, अन्य रसो का वर्णोन 
तो परम्परा-पालन के हेतु ही किया गया प्रतीत होता है । 
महाकवि देव ने #;ज्ञार को रसराज कहा है 


_तनिर्मंल शद्ध सिगार रस, देव श्रकास अ्रनन्त । 
उडि-उडि एणग ज्यो गौर रस, घिवदस ने पावत श्न्त 


उत्तररामचरित के रचयिता सस्कृत साहित्य की विभूति महाकवि 
हक ति नें-“एकफो रस फरुणए एव. झौर आचाये विश्वनाथ नें प्रपने एक गुरु- 
जन पिवृददेव या वित्तकधर्म दत्त जी का एक शलोक--- 
"रस सारइ्चमत्कार. सर्वत्राप्यनुभूयते । 
तच्चमत्फार रसासत्वे सर्वेत्राप्यद्भुता रस ॥ 
उद्धृत कार झद्भुन-रस फो शीर्पस्थान दिए जानें की ओर सवेस किया । 
हस्य-रस को रुसराज बनाने का प्रयास सर्वप्रथम श्री नर्सेह्‌ चिस्तामणिि 
केलकर ने श्पनी पुस्तक “सुनापित झारिय विनोद! में किया। इसी पुस्तक के 
प्राधार पर सन्‌ १६१५-१६ में नागरी प्रचारिणी पश्मिका में "हास्य रस 
धीपषेक एक लेशमाला निझली थी जिसमें हास्य रस को रस-राज सिद्ध फिया 
गया था। यहू विवेचन उसी श्राधार पर है। 


श्रपहसित 


| 
श्रात्सस्थ --१ 
हास्य- ! लक विह॒सित ) परस्थ +-२ 

| 

| 

| 

। 

( 
अ्रतिहसित 
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र्८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


आज्ार रस के समर्थकों का कहना है कि मानव सृप्टि की परम्परा 
चलाने के लिए रतिभाव ही शज्भार रस का स्थायी भाव है इसलिए शृद्भार 
रस को ही पहला स्थान मिलना चाहिए। जिस प्रकार प्रजोत्पत्ति के लिए रति- 
भाव आवश्यक है उसी प्रकार प्रजा-सरक्षण के लिए “वात्सल्य भाव” श्रावश्यक 
है । यदि प्रजा का पालन ही नही होगा तो सृप्टि-परम्परा चल ही नही सकती । 
पाश्चात्य देशो में स्त्री-पुरष की परस्पर प्रीति के कारण सनन्‍्तति की कामना का 
भी कुछ अश्ोो में विरोध या ह्वास ही होता है। जब वात्सल्य रस सृप्टि चलाने 
में इतना श्रावश्यक है तो वात्सल्य रस ही शज्भार रस से श्रधिक महत्वपूर्ण 
ठहरता है। 


शृज्भार रस के समर्थवो का यह भी कथन है कि साधारणत उसकी 
व्याप्ति समस्त सजीव जगत में पाई जाती है जब कि हास्य-रस केवल मनुष्य 
जाति तक ही सीमित है । किन्तु थोडा विचार करने से स्पष्ट हो जायगा कि 
यह तो हास्य-रस के रसराज होने का सबसे बडा कारण है । मनुष्य जाति सव 
जातियो में श्रेष्ठ है क्योकि उसको बुद्धि मिली हुई है। मनुष्य ही रस का भ्रानन्द 
ले सकता है । दूसरे हास्य रस का सम्बन्ध मन से है। मन इन्द्रियो में सर्वेश्रेष्ठ 
है। श्यज्भार रस का आ्ानन्द लेने वालो इन्द्रियाँ पशुझो में भी पाई जाती हे 
लेकिन हास्य का सम्वन्ध मन से तथा बुद्धि से है। यह मनुष्यों में ही पाई जाती 
है । मनुष्य मात्र को झज्भार का भनुमव केवल कुछ नियमित काल तक ही 


रहता है जब कि हास्य रस का भनुभव जन्म से मृत्यु तक रहता है। श्री केल- 
कर ने लिखा है-- 


“चाहे मनुष्य मात्र के जीवन में होने वाली भावजागृति के विचार 
से देखिए, चाहे उससे होने वाले श्रानन्द श्लौर उसके उपयोग की दृष्टि से 
देखिए, हास्य, करुण झोर चोर ये तोनो रस शइ गार रस फी श्रपेक्षा श्रधिक 
महत्व के प्रमाखित होंगे क्‍योंकि प्राय हास्य और शोफ में ही मनुष्य सात्र का 
प्रनुभव बेंटा हुआ्ला है। श्रानन्‍्द उत्पन्न करने वाला पदार्थ प्राप्त करने से दुख 
उत्पन्त करने वालो बात दालने में ही मनुष्य सात्र फी सारी प्रवृति रहती है। 
हा, पदि यह कहा जाय कि हास्य और फरुश रस का प्रनुभव मनुष्य को पग- 
पग पर हुझा फरता है तो कुछ अनुचित न होगा ।” १ 

करूए और हास्य में भी मनुष्य को हास्थ रस का अनुभव ही अधिक 
होता है। करुण रस का स्थायी भाव इप्ट का नाश तथा प्रनिष्ट की प्राप्ति 
हनन पा िय तनमन मनन मय न 


१. केलकर हारा रचित हास्य-रस--पृष्ठ ६---अनुवादक-श्री रामचन्द्र वर्मा 


हास्य रस फा शास्त्रीय विवेचन २६ 


है | वास्तव में मनुष्य भ्पने दुख में ही दु.खी नहीं होता वरन्‌ दूसरे के दुख 
को देस कर भी दु सी होता है। लेकिन ऐसे लोगो की सख्या कम है जो कि 
दूसरे के दुस को देख कर भी उतने ही दु खी हो जितने भ्रपने दु ख से दु खी 
होते है । परन्तु हास्य के सम्बन्ध में यह बात नही है । “अ्रसम्बद्धता” हास्य का 
मूल है। ससार में श्रसम्बद्धता प्राय, पग-पग पर दिखलाई पडती है और वह 
प्रसम्बद्धता चाहे अपने से सम्बन्ध रखती हो और चाहे पराये से, उसे देख कर 
मनुष्य को मनोविनोद श्रवदय होता है । पक 

प्री हरिश्रौध ने “रस-कलश' में उपरोवत विवाद पर श्रपना मत प्रकट 
करते हुए लिखा है-- 

“हास्य रस मनुष्प तक परिमित है इसलिए न तो वह श्वद्धार के इतना 
व्यापक है झौर न उसके इतना श्रास्वादित होता है। उसमें सुजनशक्ति भी 
नहीं है प्रतएव वह श्रपूर्णा श्रौर गौराभूत है। यदि भश्युड्भार रस जीवन है तो 
वह श्रानन्द, यदि वह प्रसुन है तो यह है विकास, जिससे दोनो में श्राघार भ्राधेय 
फा सम्बन्ध पाया जाता है। श्राधेय से श्राघार का प्रधान होना स्पष्ट है ।” १ 

श्ज्भार रस यीवन तक परिमित है परत्तु हास्य रस समान भाव से 
वान्यायस्था, यौवन श्ौर वृद्धावस्था, तीनो में उदित होता है इसका उत्तर वे देते 
हे-->“हस विचार में एक देवश-दर्शन है फ्योंकि श्ञद्धार फा एक देशी रूप 
सामने रक्‍्पा गया है। तकंकर्ता ने सर्द देशी श्टज्भार रस फे व्यापक रूप पर 
दृष्टि नहीं डाली । यदि उसके उद्दोपन विषयो फो ही त्ासने रदखा जाता 
तो ऐसी बात न फही जाती । क्या मलयानिल युवकों को ही मुग्ध बनाता हैं, 
वाल बुद्ध फो नहीं ? क्या हँसता हुआ मयंफ, रस बरताते हुए घन, पुष्प-संस।र-विल- 
सित बसंत, पपीहे फी पिहक, फोफिल की फाकली झोर मयूर का नर्तन, बालक 
श्रीर वृद्ध को क्राननद निमग्न फरने फो सामग्री नहीं है ? ** किसी किसी का यह 
फयन भी हैँ कि जीवन सुप-दुप पर ही प्रवलम्बित रहुता है, दु-.स का रोदन 
ग्रौर चुप्त का हात सन्पल है। प्लिए जीवन फा सम्मन्ध जितना या रस 
गेर हान्य से है प्रन्य किसो रस से नहीं। फिन्तु श्जद्धार प्रस्तित्व में प्राए बिना 
इ-पन्सुस फी कल्पना हो ही नहों सझती । घग्निपुराण के झाधार से यह बात 
प्रतिपादित हो चुफी हैं झौर छिस प्रकार श्टज्भार से हास्य रस घोर फरुण रस 
फी उत्पत्ति होती है पहु भी बतताया जा चुफा है। मेरा विचार है कि जिस 
पहल से विचार क्या जाएगा रइज्जार पर हास्प फो प्रधानता न मिल सकेगी । 
१. रस झमश--हरिप्ौच--पष्ठ १०३ 320 0 कक रा 
३ रमालश--हरिषोध--यूप्ठ ६०८ 


३० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


श्री वाबूराम वित्यारिया ने अपने 'नवरस' ग्रन्थ में इस शका का समा- 
धान करते हुए लिखा है--“मनुष्य की चारो श्रवस्याश्रों में सर्वश्रेष्ठ मानी 
जाने वाली युवावस्था फे सम्बन्ध में निश्चित किया जाना चाहिए। युवाव- 
स्‍्था में श्रड्भार रस ही प्रधात है । " **** लोग हास्य झोर करुणा फे लिए 
फहते हैं कि उनका पश्राविर्भाव बाल्यावस्था में ही हो जाता है भ्रौर सेव रहता 
है । इसका फारण वह प्रधान है। परन्तु यह फहते समय स्यात्‌ वह यह॑ नहीं 
सोचते कि श्रुज्भार की मुख्य जड प्रेम भी तो बाल्यावस्था से ही भ्रकुरित होता 
है। प्रथम बालक प्रेम, माता-पिता, भाई-बन्घु इत्यादि से होता है फिर वही 
प्रेम यथावसर स्त्री में होता है । प्रेम वस्तुत एक ही है ।” * 


वास्तव में देखा जाय तो उपरोक्त विद्वानों के पक्ष विपक्ष के प्रतिपादन 
से तत्व यह निकलता है कि हास्य रस भी कम महत्वपूर्ण रस नहीं है । एवं 
भ्रव तक इसकी जो उपेक्षा की गई है वह शअ्रवाछनीय है। जीवन में ःज्भार 
रस का जितना महत्व है हास्य रस का महत्व भी उससे कम नही है। हास्य 
रस शाज्भ़ार रस से व्यापक श्रधिक है यह भी निविवाद है। यह बात भी 
साननी पडेगी कि भारतीय विद्ान्‌ हो नहीं वरन्‌ श्ज्भार की महत्ता विदेशी 
विद्वात भी मानते हे जिनमें फ्रायड के सिद्धान्त इसके साक्षी हे। हरिश्रौध जी 
का यह कथन कि यदि श्ृज्भार प्रसून है तो हास्य विकास भी इस बात्त को 
पुष्ट करता है कि हास्थ रस का महत्व शछज्भार रस के महत्व से कम नही । 
पुष्प का यदि विकास ही न होगा तो उसमें सुन्दरता कैसे भ्रा सकती है ? जहाँ 
तक रसो के अनुभव का प्रद्नन है, मनुष्य के जीवन में सबसे अ्रधिक श्रनतुभव 
हास्य रस का ही होता है, अ्रन्य किसी रस का नही। श्री वित्थारिया जी का 
कथन कि युवावस्था ही मनुप्य की सव से महत्वपूर्ण अ्रवस्था है और शज़ार 
रस युवावस्था में महत्वपूर्ण होता है, तर्क सम्मत इसलिये नहीं कि युवावस्था 
का महत्व मनुष्य के पूरे जीवन से भ्रधिक महत्व का नहीं माना जा सकता । 
मनुष्य के चरित्र निर्माण एवं शरीर निर्माण में युवावस्था के पूर्व का भाग 
भी कितना महत्वपूरों है इस पर दो मत नही हो सकते। बालपन से ही मनुष्य 
के जीवन में हास्य का कितना महत्वपूर्ण स्थान है यह किसी से छिपा नहीं है । 

“झ्राहार निद्रा भय संथुनानि, सामान्य मेतत्पशुभिनेराणा 7” 


श्रादि सर्च-मान्य वचन से यह वात स्पप्ट है कि श्रन्य सब इन्द्रियो की 
02 जय शासन सप पल मम मय मल अब दल मी लिवर जीप कली 


१. हिन्दी काव्य में नव रस “जावूराम वित्यारिया--पृष्ठ २५५ 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन ३१ 


पफ्रिमाओ्रो की अपेक्षा मन-इन्द्रिय श्रौर उसकी क्रिया का श्रधिक महत्व है | हास्य 
रस मन की खक्िया पर झ्वलम्बित है। इस वात का खण्डन अभी तक कोई नही 
कर सका । इसमें हास्य रस के महत्व का स्पप्टीकरण हो जाता है। रस्त का 
प्राण आनन्द में है, श्रानन्‍्द का मूल प्रसन्नता है श्ौर प्रसन्‍नता हास्य में प्रत्यक्ष 
श्रीर मूतिमती हो जाती है । 


भ्रन्‍्त मे यही कहा जा सकता है कि हास्य को रसराज भले ही न माना 
जाय किन्तु इस तथ्य को स्वीकार करने में किसी को भी सन्देह न होना चाहिए 
फि हास्य रस का महत्व किसी भी प्रन्य रस से कम नहीं है झौर यदि रसराज 
किसी रस को बनाना ही प्रभीष्ट है तो हास्य रस भी अपना नाम श्रन्य रसो के 
नाथ चुनाव में भेजने का भ्रधिकारी है श्रौर उसकी जीत में किसी को भन्देह न 
होना चाहिए । 

हास्य के प्रकारी के उदाहरग्त निम्नलिखित ह--- 


(१) स्मित---/विवश्ञन शभ्रजः बनितान फे, सख्ि मोहन मूदुफाय । 
चोर घोरि सुफदम्ध पे, फछुक रहे मुसिक्याय ॥” 
--(जगद्विनोद-पद्माकर) 
(२) ह्मित--"जाने फो पान खबाबन क्यो हूँ गई लगि श्राँगुली श्रोठ तवीने, 
ते चितयो तबही तिहि भाँति जु लात के लोचन लीलि से लीने। 
वात कही हर थे हंसि क॑ सुनि मे समुकी वे महारस भीने 
जानति हों पिय फे जिय फे श्रभिलाप स्व परिपुरण फीने ॥/ 
“(फेसव-रमिक प्रिया) 
(३) विहृसित--"हँसने लगे तव हरि अहा, पूरोन्द्र सा मुस णिल गया, 
हँसना उसो में भीम श्रजु न, सात्यकी छा मिल गया। 
थे मोद प्लोर बिनोद के सब, सरल कोके भेलते, 
भगवान नक्तों से न जाने, सेल क्या क्‍या खेलते ।” 
“(६ मैधिलीयरण शुप्त--जबद्रथ बध ) 
(४) उपहभिव-/ज्यों ज्यो पट ऋटकाति हंसति, हटति नचावति नैन, 
त्यो त्यो परम उदारह, फ्गुवा देत वर्नेन।! 
“६ विह्री ) 
(५) पपहनित-/चन्धफता चुनि चूनरी चार दई पहिराय चुनाय नुहोरो, 
पेदी विशधासा रची पद्माफर प्ंजन धाजि समानि के रोरी 


ञ््र हिन्दी साहित्य में हस्थ रस 


लागो जबे ललिता पहिरावत कान्ह कौ कचुकी केसरि वो री, 
हेरि हरे मुसकाद रही झचरा मुख दे वृषसान किशोरी ४” 
--( प्माकर-जगद्विनोद ) 
(६) अतिहसित--“सुनकर निज सुत के वचन विलक्षण ऐसे, 
कर पअ्रट्ट-हास घन घट्द नाद हो जसे । 
बोला थ्रो उद्धत अ्रसुर राज उत्त्पाती, 
उन्मत्त सुरापी सर्वेलोक-सघाती 0 
--६[ मैथिलीशरण गुप्त-पअ्रह्लाद ) 
अब हास्स रस का एक उदाहरण लीजिये-- 
“'कोठ मुख होन बिपुल सुख काहू, बिनु पद कर कोउ बहुपद बहू, 
विपुल नयन फोउ नयन चिहीना, रिष्टपुष्ट तन फोउ श्रति छीना; 
शिर्याहू ज्रभु गण करहि सिगारा, जदा मुकुट श्रहि मोर सम्हारा, 
कुडल ककर पहिरे व्याला, तन विभूति पट केहरि छाल; 
गरल फठ उर मर शिरमाला, श्रशिव वेष शिवधाम कृपाला, 
कर ज़िजशूल भर उमर विराजा, चले युपभ चढ़ि वार्जाह वाजा; 
देखि शिवहिं सुरत्तिय मुसकाहीं, चर लायक दुलहिन जग नाहीं ॥ 
विष्ण फहा अत विहृसि तव, बोलि सकल दिशिराज । 
विलग-विलग होइ चलहु सब, निज निञ्न सहित समाज ॥” 
--(महाकवि तुलसीदास-रामचरितमानस ) 
यहाँ महादेव जी के गए झालम्वन्त विभाव है, क्योकि उनको देख कर 
हेंसी भ्राती है । उद्दीपत उनके शरीर की असम्वद्धता, कुडपता भ्रौर विकृति 
इत्यादि हे क्योकि इसके द्वारा हँसी उद्दीप्त होती है। उनकी उबत दशा द्वारा 
भव्योच्चस्वर से हँसना जो हास्य का अनुभव करता है, अनुभाव तथा हर 


सचारी भाव हे । इस विभाव, अनुभाव और सचारी भावो के मिलने से हास्य 
स्थायी हुआ, भ्रत्त हास्य रस है १५ 


हास्य का पाश्वात्य विद्वानों की दृष्टि से विवेचन 
“प्रसिद्ध कलाकार होगाये ने किसी प्रहसन का ग्रभ्विलय देखते हुए कुछ 
पारचत्य हास्य रसाचार्यो का एक चित्र अ्रकित किया है जिसमें उन्होने बड़े 
कोशल के साथ उनकी भाव-भगी का सजीब चित्रण करते हुए वहाँ के हास्य- 


१. हिन्दी काव्य में ववस्म--वावूराम वित्यारिया ) 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन ३३ 


साहित्य की अपने ढग से विणद आलोचना की है। एक श्रोर श्ररिस्टोफेनीज 
की उन्मुकत हँसी है दूसरी धोर जुवेनल का उद्दीप्त कठोर हास्य, इधर सर्वन्टीज 
ययेप्ट सयम के साथ बडे श्रादसियों की भाति हँस रहे है उधर मिल्टन की 
श्रात्मा एलीज़ा की भाति आझाग्ल-स्वातन्थ्य के विरोधियों पर अपने भयंकर भौर 
घुणापूर्णो श्रट्टहाम के द्वारा प्रहार कर रही है । इसी प्रकार उन्होने श्ौर लेखका 
का भी दिग्दशेन कराया है। पदिचिमी साहित्य में सर्देव हास्य का एक प्रमुख 
स्थान रहा है। उनका घात प्रतिघातमय भौतिक जीवन रोना श्रौर हँसना 
ही प्रधिक जानता है इसीलिए रस का विवरण वे करुण (४४४०४) श्रौर हास्य 
(प्रणाग०पण०) पर लिख कर ही प्राय समाप्त कर दिया करते है ९ 

विदेशी विद्वानों ने हास्य के पांच प्रभेद किये हें--(१) स्मित हास्य 
(770770०7०), (२) वावछल (४४॥), (३) व्यंग्य (98056), (४) बक्रोति 
(77079), भौर (५) प्रहसन (ए्व८०)- 

हास्य (प्म0प-) 
हास्य का यह सर्वोत्तम स्वरुप है। श्रपनें यहा के “स्मित” से 

प्रधिक साम्य होने के कारण इसे “स्मित” कह सकते है। वास्तव में 
“स्मित” एक श्वत्यन्त सूदषम श्रौर त्तरत मानसिक वृत्ति है। उसकी तरलता 
के कारण ही उसकी कोई निश्चित परिनापा नहीं। प्रसिद्ध तत्ववेत्ता 
सली के श्रनुसार यह एक मनोविकार होते हुए वीद्धिकता का पर्याण पअ्रण् 
जिए हुए है---लिएफ०छा 38 ठा5070 ८७) 8 ह्यया707४0 ए८४ 2 ।९ 827९ 
घंधाह ॥. 38 ग्रगशटवी9 7700॥९९।००।”, ब्वास्तव में इसकी प्रकृति का निर्माण 
संयम, सहानुभूति, चिन्तन तथा करुणा--श्न चारो गुणो द्वारा हुआ है। ए. 
मिकान ने श्रपनी पुस्तक “शीश शिाप्ततपटावणा ॥0 मिगशणार 005” 
में स्मित की व्यास्या करते हए लिया है--व[ संाब्टाभांजा।ए ॥5 वेस्ताम्ातंट्त॑ 
ईणगा #एाए गिप्ठीार, इलाशञंजिः]र 45 इशाठेसरत परटटइचचाए छा पर 
फ्रैणा०७ण, 0४0९१६९४ ९९ #गगी गाते ॥॥5 गीला उटीगटते ६0 ॥0श687- 
00 ० व 9९८परग सैगाठ॑, ॥00 3 0८९ मार) लीठाए बाते 4 गार्लवा- 
चीणीए शिव छाइटड 0पा रण फएशाआ2 700शञी5 गाते 3 90005 505 
घाए ७३४३ रा गो ” झर्थात्‌ ग्मित के लिए समझदारी प्रावश्यक है 
ऊब कि टेसना वेसमभदारी का हो सकता हैं। इसफे लिए एक विशेध 
प्रगार के सिन्‍्तन की भी घावस्यवता है जो कि दसा चिन्तन ही न हो बर्तन 
मनुप्यत्व पर संटानुभुतिपूर्ण विचार करने के उपरान्त उत्पन्न हप्चा हो । 


+्> बज नली आल. 9» + ऋण ++ 


जि खत. अडजओ+ अणा,. +“&कलनन्‍ाओ अल >> अणजी ऋनन हि +++ 





हन्दी साहित्य में हास्य-रस--८7० नमेन्द्र-दीगता नवम्यर १६३७ पृष्ठ ३१ 


इ्ड हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


झालम्बन के प्रति सहानुमुति स्मित की जड है। शोपनहावर का कथन 
है कि विनोद के पीछे गुरु-गम्भीरता हो तो वहाँ स्मित की स्थिति होती है। 
स्मित के लिए घातक होते है--(१) प्रयोजन (२) सामान्यता (३) अतिवादिता 
(४) ईर्षा श्रौर (५) श्रस्वीकृति | ईर्षा से प्रेरित होकर कोई कलाकार सब 
कुछ कर सकता है, “स्मित” को जन्म नही दे सकता । “स्मित” का सम्बन्ध 
हास्यास्पद के प्रति प्रेम तथा सहानुभूति से है । जब हास्य में कटुता श्राजायगी 
ग्रथवा हास्य 'सौहेद्य हो जायगा तब वह व्यग्य श्रथवा वक्रोति हो जायगा, 
स्मित नही रह सकेगा । जहाँ हास में ममता रहती है जिस पर हम हंसें वह हमारा 
प्रिय भी होता है वही तरल हास “स्मित” कहा जाता है। मेरिडिथ ने लिखा 
है---( 9०७ 98७६४ भी 2०0७0 ्रफ, (प७४०॥४ पर, ;ण] फ्राफछ 2909७$, 
त6१) प्रात 3 5३०५, 8०० त509 ३ ९४7 00 छत, 00७ 8 [६८९55 
+$0 ए०प छघ0ते एणपए३ ६० एठ0प ग्रशर्7०प, 8०भ९ 7779) 88 ]006 89 
एछण0प छप0, 977 शायर 33 फ़्पल) 5 7४0छ €5५908९, ॥६ 49 3 8077: ० 
ए9एछ700007४ ए३४६ 38 900978 9७०७ 77१ 


इसका भावार्थ यही है कि हास्यस्पद के प्रति उसकी हँसी उडाने तथा 
उससे प्रेम करने में सन्‍्तुलन नही खोना चाहिए | उसकी हँसी उडाई जाय तो उसे 
प्रेम भी किया जाय। इन्ही महाशय के श्रनुसार-एफढ इध०४९ ०0 (0९ 27९४ 
प्ष्गा0पा३ 38 ०00-चज्रा0८ जाय परट्>08 06 ६782९09 ॥7 78 ्प8- 
८ ग्र्थात्‌ श्रालम्वन के प्रति करुणा के भाव भी आवश्यक है । श्राचाये 
रामचन्द्र शुवल ने हास्य एव करुण रसो के सम्बन्ध में मत प्रकट करते हुए 
लिखा हे--- 


“जो बात हमारे यहाँ फी रस-व्यवस्था के भीतर स्वत सिद्ध है बही 
योरप में इधर श्राकर एक श्राधुनिक सिद्धान्त के रूप में यों फहो गई हैं कि 
उत्कृष्ट हास वही है जिसमें प्लालम्बन के प्रति एक प्रकार का प्रेम भाव उत्पन्न 
हो श्र्यात वह प्रिय लगे। यहाँ त्त तो बात बहुत ठीक रही पर योरप में 
नूतन भ्रवर्तंक बनने के लिए उत्सुक रहने वाले चुप कब रह सकते हैं। थे दो 
कदम श्ाागे बढ़ कर श्राघुनिक 'मनुष्यतावाद' या 'भूतवया-वाद' का स्वर ऊँचा 
फरते हुए बोले---'उत्कृष्ट हास वह है जिसमें श्रालम्बन के प्रति दया एवकरुणा 
उत्पन्त हो । फहने को झावदयकता नहीं कि यह होली-मुहरंमभ सर्वथा प्रस्वा- 
भाविक, भ्रवैज्ञानिक और रस वियद्ध हे। दया या फरुणा दु'खात्मक भाव हैं, 


7 ह॥ ९55६७ 00 (:०घर्तेए--4छ०वाप ७९० १9 
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हास भझानन्दात्मक । दोनो की एक प्ताथ स्थिति बात ही बात है। यदि 
हास फे साथ एफ हो श्राश्षम में किसी श्र भाव का सा्मजस्थ हो सकता है 
तो प्रेम यथा भक्ति फा ही ।/१ रसनयपद्धति के श्रनुसार हास्य रस तथा करण 
रस में विरोध है कन्तु पिश्चात्य लेखकों को धारणा है कि हास्य के साथ 
कछणा का सगम सोने में सुगन्ध का कार्य करता है । उनकी मान्यता है कि हमारे 
जीवन में हास तथा करुणा का वहत अधिक सम्बन्ध है । मिं सली का कथन है--- 
“हंसी तथा रुदन पास हो पास हैं। एक से दूसरे पर जाना बहुत सरल है । 
जब फि चृत्ति और कार्य में पुर्ण रीति से संलग्न हो तो फुछ उसी के समान 
दूसरे फार्य पर ठठी जल्दी जा सकती है ।/* वास्तव में करुण रस से भ्राकान्त 
मानव को यदि वीच-वीच में हास्य का सहारा मिल जाता है तो वह थकान 
अनुभव नही कर पाता। इस लाभ के प्रति प्रसिद्ध नाटककार "ड्राइडन” ने 
अ्रपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है--" ००)णापटते हाग्णए ).८९०३ 
पीए प्रात 400 ग्रापटी फशारे, छ€ ग्राए5६ 7€7९9॥ 0 (8070000९8 ४६ ए४९ 
था १0 8 ]0प709, ॥98 ९ ४०7९ शीं९८६ पए०7 पड फगएी) 607 ]शएड८ 
(88 0९0ए%६ 06 ३९६, एंटी ए९ व00 ३ एटाए। (० ए४ (707 0 ॥९2 


ए0७5 गाते ।बाएुप्चछ2ट 6 ६॥९ ७88९ 76 ॥९ 08८0070८४ ४४५८ 96९९७ 
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प्र्थात निरन्तर की गम्भीरता मस्तिप्क को आकान्त किये रहती है । 
हमें भ्रपने मस्तिष्फ को कभी-कभी उसी तरह स्वस्थ तथा सजीव वना लेना चाहिए 
जिस प्रकार हम प्रधिक सुविधापूर्वक चलने के लिए मार्ग में ठहरते है । करुणा 
से मिश्चित हास्योत्यादक स्थल हमारे उपर उसी प्रकार प्रभाव डालता हैं जिस 
प्रकार कि भद्दो के बीच सगीत का विधान श्र इससे हमें लम्बे कथावस्तु 
तथा कथोपकपन में--चाहे वह अ्रत्यन्त विशिप्ट हो श्रौर उसकी भाषा अत्यन्त 
सजीव हो--विश्वान्ति भी मिलती है। 

हम णुकल जी के मत से सहमत नहीं । उसका कारण यह है कि यदि 
घालम्वन इतना निरलेज्ज तथा चिकना है कि प्रेम द्वारा उस पर कोई प्रभाव 
नहीं पटता तो उनके प्रति पृणा का जाग्रत करना पनिवार्य सा हो जाता ट। 


नामक जे फममजल- »«+ अड» 
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पर्विन्नित संम्फरूण पृष्ठ ४७५ । 
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दूसरे जब जीवन में सदैव से हँसने रोने का साथ रहा है, मनुष्य एक क्षण 
रोता है दूसरे क्षण हंसने लगता है तो क्या कारण है साहित्य में इन दोनो का 
ऐसा विरोध रहे । इसके श्रतिरिक्त गम्भीर नाटकों आदि में हास्य का पुट 
रेगिस्तान में तखलिस्तान का काम देता है। इस विरोध का दूसरा कारण यह 
भी हो सकता है कि भारतीय जास्त्रीय पद्धति में हसन-क्रिया के भेद मिलते 
है, गुण भर प्रभाव की दृष्टि से वर्गीकरण पाइचात्य साहित्य में ही मिलता 
है | व्यग्य (3०५7०) में द्ेष की भावना छिप्री रहती है इसलिए जब झ्ाालम्वन 
का चित्रण उस दृष्टिकोश से किया जाता है तो श्रालम्बन के प्रति जब तक 


समाज में घुणा तथा करुणा के भाव जाग्रत न होगें तब तक लक्ष्य की सिद्धि 
होना असम्भव है । 


स्मित हास्य वास्तव में करुणासिक्त हास है, मुक्तक हास है तथा सजल 
है । उदाहरण के लिए जगल में रहने वाले चित्रकूट में जब भपनी प्रशसा सुनते 
हैं तो कहते है -- श 

“यह हमारि झति बड सेवकाई, लेहि न वासन बसन चुराई ४” 


ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि किरात अपने को चोर कह कर विनोद 
कर रहे हो, परन्तु वस्तुत राम के सामने वे श्रपने को वैसा ही समभते हैं । वे 
चध करते हैं, उनके तन पर वस्त्र नही, पेट खाली है, हिसक है, भ्रधामिक है, 
इसलिए राम की कोई वडी सेवा तो वे कर नहीं सकते | उनका असतोष गुर 
भाव से है। विनोद के पीछे ऐसी साथु गम्भीरता तथा गुरु भाव उन्हे स्मित 
हास का आलम्वन वनाता है । 


हिन्दी में ऐसे निष्भयोजन, सवेदनशील, एवं करुणासिक्त हास्य की कमी 
रही है जिसके कारणो का उल्लेख आगामी श्रध्याय में किया जावेगा | 


वाकू-वेदरध्य (ए०70 

शब्दों में विवेक की मितव्ययिता वेदस्ध्य को जन्म देती है। बचनो की 
विदग्बता के कारण जो उक्ति-चमत्कार होता हैं उसे “विट” (५४०7४) कहते है 
उक्ति-चमत्कार श्रथवा वाक्‌-वैदस्ध्य हास्य का एक बौद्धिक श्रोत है। इसके 
लिए विचारो का चमत्कारपूर्णा प्रयोग श्रावश्यक है । अरस्तू के अनुसार जिन 
“चटकीले शब्द-प्रवन्धो” की लोग बहुत प्रशसा करते है, वे अनुभवी धौर चतुर 
मनृष्यो के रचे हुए होते हें और मुख्यत साधस्ये, वैधम्ये, विशद स्वभाव-वर्णंत 
भ्रादि के कारण उत्पन्न होते हे। जिस चटकीले णब्द-प्रवन्ध का स्वरूप हमारे 
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यहाँ के सुभापित और विनोद से मिलता जुलता है, उसमे हस्यरस का होना 
वह झावदयक नहीं वतलात्ता। जान पड़ता है कि उसका तात्पर्य बहुत कुछ 
यही है कि उसमें श्रर्थ का चमत्कार भ्रवश्य होना चाहिए । “चमत्कृति जनक 
हूपक” नाम का एक विधिष्ट प्रकार अरस्तू को बहुत पसन्द था जिसका वर्णोन 
उसने इस प्रकार किया है--'ऐसा आनन्ददायक साम्य ढूंढ निकालना जो 
पहले कभी न देखा गया हो ४” तथापि एसे चमत्कारिक श्रौर श्रानन्ददायक 
शब्द प्रयोग से हास्य रस की उत्पत्ति बहुत होती ही है, इसलिए यह कहने में 
विशेष श्रापत्ति नही दिखाई देती कि यह प्रकार निस्सन्देह अग्रेजी के "५७४४? 
श्रथवा हिन्दी के “उक्ति-चमत्कार” या चोज की ही प्रतिकृृति है। “एडिसन" 
के “85% 9४०८४ ०) %7' नामक लेखभाला में “ति७7०४४" नामक निवन्ध 
में उसने नीचे लिखे भ्नुसार बंशावली दी है--- 


“पृफपफ म्र०8 ७ णिपातेटए ० पार शिएाए बात घर 06 
एई एछ००ऐ इश१३४८, (5000 5६४५८ ९०४६ (6 4806३ ० एप जञरी0 प्रवातरत 
3 809 ०६३ ०णीगराणे 6 ०४)९० ४ ७॥, ७४५ जाए ॥९ 8४ [४४५९ 
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इसका धाणय यह है कि “परिहास” या “विनोद” के श्रेष्ठ घरानें 
का लूल पुरुष “सत्य है। “सत्य” को शोभनार्थ नामक लटका हुआा। 
“मोननावं” के यहां “उक्ति-चमत्कार” नामक लडका हुआ । “उक्ति-चमत्कार” 


ने अपने वंश की “ग्रानसन्दी” नामक लडकी से विवाह किया। इस दम्पत्ति 
से “विनोद” नामक पुत्र-र्त उत्पल्त हप्ा । “विनोद” का जन्म भिन्‍न-निन्‍्न 
स्थनादों के माता-पिता से हम घा। इसलिए उसका स्वभाव भी विसलक्षर 
हो गया है। फनी वह देखने में गस्मीर, कभी सचल प्रौर कमी बिलासी जान 
परता हूँ। खेफिन उसमें विशेषत्ः उसफ़ी माता के स्वनाव का ही अधिक ग्रम 
प्राद्य है, इसलिए बहू स्वयं चाहे विस वित्त वृत्ति में रहे, दृत्तरो को 
बिना हँसाए नहीं रहना । इस छोटीनी कहानी का सान्पर्य यह 


चह्‌ 


हैं कि एड्रोसन 


३८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


के मत के अनुसार वचन वेदग्ध्य (४४॥0 में सत्य और प्रौढ अर्थ होना चाहिए, 
उसमे केवल रिन्‍्दगी नहीं होनी चाहिए। एडीसन ने ४४४ की व्याख्या 
करते हुए लिखा है--- ५४६ 8 ४४९ ९४९प्राएभा०९ 0 ९००७६ ० 406985 
(७8८ एए€ प९ ए९०वे९० ठे&ाएया। धाठे डपाए75९, 2५०९थ०णेए घ6 /67 9 
अर्थात्‌ पदार्थों के जिस सम्बन्ध-दक्षेन में पाठकों या श्रोताओं में असन्‍्नता 
झोर भाइचर्यं या चमत्कृति उत्पन्न हो ओर उसमे भी विद्येषत चमत्कृत्ति 
जान पडे, उसे ४४॥६ कहते है । इसके पूर्व के कवि ड्राइडन ( [079060 ) ने 
५५५६ की व्यारया इस प्रकार की हे---7097९६४ 06 एणते बे प0फ0ष्टए/ 
४00७(८० (० ६१९ 50०]९८६ ? श्रर्थात्‌ “विषय के भ्रनुसार विचार और भाषा- 
प्रयोग का औचित्य”' । एडीसन ने भाषा के श्रौचित्य शब्द से मतभेद प्रकट करते 
हुए कहा हे कि यदि भाषा का ओचित्य उक्ति चमत्कार का विशेष गुण हे 
तो ज्यामिति की पुस्तके भी ४४६ के अन्तर्मत श्रा जायेगी जो कि भ्रसगत हे । 


“बस्तुत “विट' में रस श्रोर चमत्कार दोनों फा होन आवध्यक हे । 
उदाहरणा्थे--खरहे ने बलवान सिह को फुश्ना फ्ेंकाकर श्रपनी जान बचा ली, 
इससे खरहें की चालाकी का पता चला। शोर श्रपनों माँद के द्वार तक तो 
लोसमडी फो ले जासका पर वही लोमडी ठिठक गयी झौर उसने कहा, “महा- 
राज, बाहर से गुफा में जाने वाले फे पद चिन्ह तो हैं पर लौटने वालो का 
तो निशान तक नही ४ श्र वह भग श्रायी । यह बुद्धि की सूक है। हम 
लोमडी की तारीफ करते है । इस तरह के वेदग्ध्य में चमत्कार है, रस नही। 
पर जब लोमडो फहती है, 'श्रजी, खट्टे श्रगूर फौन खाय' तो वॉछित लाभ 
से जो निराशा हुई उस निराज्षा या लज्जा को छिपाने के लिए जो तक गढ़ 
लिया जाता हे तो वह श्रवहित्या ही हे । लजा जाने पर लोग भ्रक्‍सर बात 
बदल देते है । यह वेदरध्प रसात्मक बेदग्ध्य है फेवल बुद्धि-पटुता का चमत्कार 
नहीं ४”? १ 

हास्यकार वाक्य-वैदरध्य या मति-वैदग्ध्य को दो श्रेणियों मे बॉटा 
जा सकता हं---(१) चमत्कार वैदग्ध्य और (२) रसात्मक वैदग्ध्य । चमत्कार 
वैदग्ध्य में वाक्य या शब्द की अ्रप्रत्याशित प्रयोग पटुता या विचारो का आरोप 
हैं । यदि ऐसी प्रयोग-पटुता जीवन की कोई ऐसी परिस्थिति भी सामने लाती 
है जिसमें भाव सचारण की क्षमता हे तो उक्ति का ग्रुण रसात्मक हो जाता 
है। भ्रतएव उक्ति वैदग्ध्य को केवल वौद्धिक कहना शीघ्रता है। फ्रायड ने इसे 
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१ हास्य के सिद्धान्त--प्रो० जगदीश पाँडे--पृष्ठ छ२। 
पर 5 


हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन ३६ 


दो प्रकार का माना है--(१) सहज चमत्कार (पैथ77४5७ ४४१७ और (२) 
प्रवृत्ति चमत्कार (7 ९700९०7०५ ४४।0 । सहज चमत्कार में केवल विनोद मात्र 
रहता है किन्तु प्रवृत्ति चमत्कार में ऐन्द्रियक या प्रतीकारात्मक भावना रहती है । 
“वाक्‌ वैदरध्य की एक विश्विप्टता उसकी सामाजिकता है। हास तथा हास्य 
के विपरीत इसमें तीन पात्रों की आ्रावश्यकता होती है। प्रथम वह जिसके 
द्वारा प्रयोग किया जाय, दूसरा वह जिसके लिए प्रयोग हो श्रोर तीसरा वह 
जिसके द्वारा सुनाया जाय |? वेदम्ध्य हास्य का श्रत्यन्त उत्कृष्ट तथा 
कलापूर्ण श्रग है जिसके कथोपकथन में नवजीवन का सचार होता है| वावय- 
बैदरध्य का प्रयोग भाषा तथा शैलो पर पूर्ण अ्रधिकार की भ्पेक्षा रखता है । 


हिन्दी शब्द सागर में “चोज़” की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 
“बहू चमत्कारपुर्ण उक्ति जिससे लोगों का मनोविनोद हो; परल्तु 
उपरोवत विवेचत को देखते हुए यह व्याख्या भी यथेप्ट समर्पषक झौर व्यापक 
नहीं जान पटती । इचर हाल में श्रेंग्रेजे के “बेब॒स्टर” श्रौर “सेनचुरी" 
बब्दकोयो में करपत०ण और ४े। की जो नई व्यास्याएँ की गई है वे 
बहुत कुछ एक-सी हूँ । उनके श्रनुतार गिएााा०पा की व्यारबा है---“'किसी 
घटना, क्रिया, परिस्यिति, लेख या विचारों की प्रशिव्यक्ति में रहने बाला 
वह तत्व जो उनकी पश्रमवद्धता, बेढंगेपन प्रादि के फारण मनुष्य के सन में 
एक विशेष प्रकार का प्राननद या सजा उत्पन्त करता है ।” उक्त कोपों के 
प्नुस्तार »४६ की परिभापा है---/भाषण या लेख का वह गुण या तत्त्व 
जो फिसी घिचार श्रौर उसकी श्निव्यक्ति के ऐसे सुधड झोर सुन्दर सम्बन्ध 
से उत्पन्त होता है जो प्रपने श्रप्नत्याशित स्वरुप के हारा लोगों के मन मं 
शादतर्य झोर धानन्द उत्पन्त फरता है ।” 

गुप्त जी के "मावेल" से एक छन्‍्द ४५॥ के उदाहरण देने के लिए 
पर्याप्त होगा । उमिला लक्ष्मण सम्बाद में--- 


“उमिता बोली, “प्रजी तुम जग गये, 
स्वप्न-निधि से नयन कब से लगे गये ?” 
“मोहिनी ने मंत्र पद तब से छुप्ना, 
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुप्रा ।” 


१. हास्य के सिद्धालल तथा प्राधुनिक हिन्दी साहित्य--श्री श्रि० ना० दीक्षित, 
पृष्ठ १०० 





४० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


इसी प्रकार पचवटी-प्रसग में भी देवर-मभाभी के परिहास में वाक्‌-विद्ग्धता 
का अ्रच्छा प्रयोग हुआ है | तिरस्कृता शूर्पणला से सीता कहती है-- 


“शभ्रजी खिन्‍न तुम न हो हमारे ये देवर हैं ऐसे ही, 
घर में व्याही बहू छोड फर यहाँ भाग श्राये हैं ये ।” 


स्मित तथा वांक्‌-विदः्धता में भेद 


स्मित हास्य एवं वाक्‌ विदग्घता दोनो का भ्न्यान्योश्वित सम्बन्ध है) 
दोनो का श्राधार अभ्रसम्बद्धता है। जिस प्रकार चोज का विषय “पदार्थों की 
झसम्वद्धता” है उसी प्रकार हास्य का विषय “मानवी स्वभाव धौर परिस्थिति 
सम्बन्धी श्रसम्बद्धता” हूँ। ये बातें जितनी भ्रधिक सम्बद्धता दर्शक होगी 


विनोद भी उतना ही अधिक सरस होगा । 


०. 


'लेहट'” ने ००६ झौर पिंएण०ण का भ्रन्तर बताते हुए लिखा है--- 
“59,६ ०090 मिंपएशठएछ5च बच ६0 92९ 005फते 5096पण९४ ०एथशए 9 
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इनका श्राशय है कि यद्यपि दोनो भिन्‍त-लक्षेणात्मक है किन्तु दोनो 
का संयोग भ्रौर मिलाप वेसा ही होता है जैसे दृध भौर चीनी का । 

हैजलिट ने शअपने िएए००८४ 3यपे ए४।६ नामक लेख में ४४६ तथा 
म्रिण्णा०पा का विवेचन एस प्रकार फिया है-- 


“छलपणठणर 78 वेर8लाजगए ९ एकाटा0पएड 85 ॥ ॥8॥ ॥8श 
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हैजलिट का विवेचन सबसे अधिक स्पष्ट है। उनके मतानुसार फेर४ 


और िएए7घ०ण दोनो के विपय हास्यकारक होते हे, लेकिन िंपाण०ण में 
हान्यकारक विपय का वणुन स्वामावोबित से किया जाता है और ५४४६ में 


हास्य रस फा शास्त्रीय विचेचन ४१ 


वह वर्णन कुछ वको्िति से किया जाता हैप्र्थात्‌ इस प्रकार के वर्णन में 
उपमा, विरोध-दर्शन श्रादि प्रकारों का व्यवहार ब्रावश्यक होता है | रिपए०पः 
में जो चमत्कार होता है वह स्वाभाविक होता है, परन्तु ७४६ के लिए एक 
प्रकार की सुससस्‍्क्ृत कल्पना-शवित और कला-ज्ञान की आवश्यकता होती है । 


वास्तव में चोज या वचन-विदृग्घता अन्चकार को नाण करने के लिए 
स्वर्ग का प्रकाश है। सक्षेप में हम कह सकते है कि चोज्ञ में जब तक चमत्कार 
या विलक्षणता न हो, तव तक काम नही चल सकता । इसलिए चोज् की जो 
बात एक वार सुन ली जाती है वही फिर से सुनने में विश्वेष श्रानन्द नहीं 
प्राता । चोज़ में उस सीन्दर्य की भी श्रावश्यकता नहीं है जिससे काव्य श्रलकृत 
होता हैं किया उसमे का प्रवेश--जिसे हम साथारणत. उपयुक्त बतलाते है 
ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका परिणाम वुद्धितत्व पर पड़े । चोज़ में बुद्धि- 
मत्ता का उपयोग तो होना चाहिए लेकिन उसका उपयोग पदार्थों के सुन्दर या 
उपयुक्त सम्बन्ध दूढ़ निकालने के लिए नही होना चाहिए वल्कि वह सम्बन्ध 
दृढ़ निकालने के लिए होना चाहिए जो श्रनपेल्लित, श्रदूभूत भर चमत्कार- 
जनक हो । 


व्यंग्य (3५३६४४:९८) 


सेटायर का जन्म दृश्य काव्य से हुआ । रोमन्स तथा यूनानी दोनों ही 
भ्रपने फो इसका जन्मदाता मानते है। जूलियस “म्केलिगर” तथा “हैसियस” 
जो यूनानी विद्वान हें उनका कहना है कि रोमन्स ने इसे यूनान से प्राप्त किया 
तया “रिगलशियम” ओर “कंसावन” जो रोमन विद्वान है वे बहते हैं यूनान 
ने उनसे इसे प्राप्त किया है। “सर्टरस” एक विचित्र प्रकार का जन्तु होता हे 
जिसके धाधार पर इसका नामकरण हुम्रा है । 

प्रारम्भिक काल में रंगरेलियो, हँसी दिल्‍्लगी, फक्‍्कटवाजी आ्रादिजों 
पद्च में होने लगी थी, "सवलो” में प्रस्तुत करते थे । “लिवोऐन्ड्रॉनिकस”! ने 
सर्वप्रथम इसको शुद्ध प्लोर शिप्ट वनाकर दृश्यकाव्य का पद देकर नाटक के 
सप॒ में रबसा । यह यूनानों गुलाम था। इसने नाटवो में दुसका प्रयोग किया । 
“एनियन” ने सुन्दर पदों में इसका प्रथम बार प्रयोग क्या । सके बाद दस 
सम्प्रदाय को बढ़ाने बाले "लोरेस', “जोवनिल” शौर “ परमीयस है | 
“प्रेस ' के यहां समाज पी उन समाम टुरीतियों पर व्यस्प है जो यनानियों 
को देदंगी नल या उनके प्रभाव से हो गयी है) छास के “बायलो' ने भी 


टायर हो प्ररवाया। रू में से “हो” बहने है । पर्व में हडी के लिये 


२ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


नियम ये--(१) केवल उन्ही वस्तुओं तथा बातों पर हो जो स्वत. ऐसी घृरित 
और तिरस्कार के योग्य हो, (२) अपने पूर्वजों पर कदापि न हो, (३) सत्य व 
स्वाभाविक हो कि जत्द समझ में आ जायें और प्रभाव पडे | 

वास्तव में व्यग्य सोददेश्य होता है ! इसके द्वारा लेखक सदैव हँसी द्वारा 
दण्ड देना (६० एए/०9 फा0 ०य९८्र०:८) चाहा करता है, श्रत स्वभावत उसमें 
कुछ विडचिडापन आ जाता है। मेरीडिय ने अपनी पुस्तक “१06 [0९8 ०६ 
(0०7स्‍८१५" में लिखा है --र् 9०प १४६४० ६१९ एत0छॉ६ 890 उ0ए३ पाव- 
पा65५ 35 एजीर्व 59 7६ ४०७ १६९ #एए08 ॥9700 [06 87889 06 5४07६ १ 
अर्थात्‌ ग्रगर भाप हास्पास्पद का इतना सज़ाक उठाते हैं कि उसमें आपकी 
दयालुता समाप्त हो जाय तो श्राप का हास्य व्यस्य की कोटि में श्रा जायगा । 

व्यग्यकार की परिभाषा करते हुए मेरीडिथ ने लिखा है---7 ९ 
890095 78 8 छठ. 8०९0५, णी७7 4 806४ 8०४ए९०ए८४ पफ्र0४एछ98 
00 8 5०7९८ ० 96” * श्रर्थात्‌ व्यग्यकार एक सामाजिक ठेकेदार 
होता है, वहुधा वह्‌ एक सामाजिक सफाई करने वाला है जिसका कि काम 
गन्दगी के ढेर को साफ करना होता है। वास्तव में जब हास्य विशद आनन्द 
या रजन को छोड प्रयोजननिष्ठ हो जाता है वहाँ वह व्यग्य का मार्ग पकड लेता 
है। आलम्बन के श्रति तिरस्कार उपेक्षा या भर्तसेना की भावना लेकर 
बढने वाला हास्य व्यग्य कहलाता है | व्यग्य इसलिए विश्ेपत सामाजिक कूरी- 
तियो, व्यवहारों या रढ़िमुक्त परम्पराओ को हेय तथा हास्यास्पद रूप में रखने 
की चेप्टा करता हैं। व्यग्य के लिए तीन बातें श्रावश्यक हे--(१) निन्‍दा, 
(२) सामाजिक हित, और (३) वर्तमान या जीवित लक्ष्य की सीमा । व्यग्य में 
हास्थ इतना कठोर हो जाता हैं कि कभी कभी वह हास्य की सीमा से बाहर 
निकल जाता है । 

ए निकाल ने लिखा है--'82४7७ टकय 9९ 80 7787 80 70 ०८८३४९७ 
६0 96 |98प 8092०] 0 6 शाए 88. उगध९ शि5 6०५07. 780 98 
70 77077 5९०४९ [0 ]9385 70 छ09, ए0 रवी।0९55, छ0 ४8 292099)09 
40 ]98068 घी ीएशटबे 3972९शबाटर छा 9९ए४०09, 50760ए7९8 जा 


परधधाधए७ठ दापरटॉपए 4 ३9८०-5५ प९ टं2ए०४०९३7 छत 760०0 7 5धयाएट5 
2 4९ व2779९8 0६ प 38४९ जाए) ३ कगाते धा३४६ 5छ9था९5३. प्र 3 
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हास्य रस का ज्ञास्त्रीय विवेचन ४३ 


ए, निकाल का आशय यह है कि व्यग्य में नैतिकता का प्रभाव होता 
है, इसमे दया, करुणा, उदारता के लिए गुजाइश नहीं होती । मनुप्य की 
घारीरिक श्रसम्बद्धता, चारित्रिक अमसम्बद्धता एवं स्तामाजिक असम्बद्धता पर 
यह निर्भयता से प्रहार करता है । व्यग्य की भाषा में गुदगुदी कम, तिवतता 
अधिक रहती है । 

“व्यंग्य ये लिये यथार्थ ही यर्रेष्ट विषय है। पर जहाँ यथार्थ के फेर 
सें पड कर लोग रक्ताल्प व्योरों फो जुदाने में ही ऐतिहासिक साधुता का 
पाण्डित्य प्रदर्शन फरने में ही रह जाते है वहा शालम्बनों फो हम परिचित 
पाकर निद्य तो समरू लेते हैं पर हेत नही पत्ते ।* 

हनन्‍्दी साहित्य में हास्य का यह प्रभेद प्रचुर मात्रा में मिलता हु। 
धागिक, सामातिया तथा अन्य सुधारों के लिए इसबा प्रारम्भ से ही प्रयोग 
जिया गया है । श्राधुनिक काल में गद्य में प्िश्येपत नाठकों में इसका प्रचुर 
साय में प्रयोग किया सया हैं। रीतिकालीन “भडीवें” व्यग्यात्मक ही होते थे । 
इसमें छति सबने कगूस ग्राश्नददाताओो की उपहासपुण्ण निन्‍्दा किया करते थे। 
बिहारी का एक दोहा जिसमे व्यग्य है, यहाँ देना भ्संगत ने होगा--- 
“क्वरि फुरेल फो प्राचमन, भीठो फहुत सर्राहि, 
रे गग्नी, नति प्रन्य, तू श्रतर दिखावत काहि ।” 


बक्रीक्ति (7075) 


टा० नमेद्ध ने ॥7009' तंग पर्यायवाची “बजोवित" छब्द निर्धारित 
करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है नि बकोजित से यहा तात्पर्य बुन्तल की बभीकृता 
उक्ति से नहीं बरत्‌ वक्त जकति से है। जब किसी बायय को छझहा किसी और 
प्रषार से जाय तथा उसहा श्र्य दूसरा निवले वहां वछ्ोक्लि होती है । 

बधोरि बी सेरी होती है । ए० निकाद ने उसकी परिभापा एस 
शब्दों में झी रे *-..]0 ॥0609 ७ट ाहाएाएं [0 फैयो0९० ७० ७० ते 
7०६ छलीा2ए2, 79 +छा४0७5 ७० एए॥९(९०क्‍7०0 [6 #५9९0॥९६८ 0 3६ ७९ 3०६७- 
गाए लाए, 3 प्र्यात्‌ वभोतति में जिस यस्तु में हम पिमयास नहीं करते 
टसमें विश्यास दिखाने हैं पया दस्य में जिस बसतु में हम बास्वद में विद्दस 


६ हारा के पिरानन--मो० जगदीश पाट़े, पृ ६०२ 


हर 


2, था िएसचेएएापा ० गियर 7200६3--, ४८०, 


डड हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


करते है उसमें श्रविश्वास दिखाते है । वक्रोक्ति एक प्रकार का वहुरूपिया है । 
अमृत में विष डालना या फूल में कीट वन कर पहुँचना इसी का काम है । 


“मेरीडिथ” ने वक्रोति की परिभाषा इस प्रकार की है--- 


“[फ्रभटवत 6 गिणाए ० ९ एकटणैएफड एशाइणा जात 
३ ४४072 700, ६0 एव गया ज्राएगी€ बाते छाल 000, एप एफ 
६0 ध्था78 शाध प्रवेश इश्शालटथा९55, >7 ज़रा 73९ शाभी व गाड 
3702 ए७। 96 ए९70१27८० वेण्र।0ए8, जाला ग्रावे९्टठ शाजाग्राए्ु 035 
प्रषा। श्रा, ए०प बढ 7 ९ाह्ठा7९ 0 [7009 7१ 

भ्र्थात्‌ यदि आप हास्यास्पद पर सीधा व्यग्य वाण न छोडें वरन्‌ उसे 
ऐसा उमेठ दें एव किलकारी निकलवा दें, प्यार के आवरण में उसे डक भारें 
जिससे वह भन्तद्वेन्द में पड जाय कि वास्तव में किसी ने उस पर प्रहार किया 
है अथवा नही, तब श्राप वक्रोक्ति का उपयोग कर रहे है । 


भारतीय उदाहरणो में मधुमक्खी इसका जीवित प्रतीक है । यद्यपि नाम 
मधुमक्खी हैँ किन्तु इसका दश कितना तीखा होता है। “विमाता” शब्द मैं 
माता तो लगा हुआ है किन्तु उसमें द्वेष की व्याधि भीतर छिपी हुई है । 


“मेरीडिथ” ने इसको श्र शभ्रधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 
“४९ ॥7078६ 38 0706 फायह 0. गाता, 2९०८०८वाणड़ ६० िड 
एभुए7९6.. छणाए 38 +9९ 9700: ०0 88872, 7: 77989 96 89५9322९ 88 ॥7 
59, जरा 3 जग 09]80: 077 ४९१४६९ ३४ 70 (57४9० ज४) ६ 700- 
0ए०७5, ॥%6 0एएणा 7णाए ग्रदप्राह ६० 9८ 5९९॥, धाते (0९४ 37009 
जाए ९९६ पी ए0प धधी] 700 7809]:९ 2[8 0(€7४07, 876 शिप/ट8 
॥ 5ब्राए९ शरंट८६ 92(९7त78 ६० प्ा& (ए९४४पए2५ 0( 3फांआएणाफ ? 

इसका श्राशय यह है कि वक्रोतिकार जो कुछ लिखेगा अ्रपनी भान- 
मभिक प्रवृत्ति से लिखेगा। वक्रोति व्यग्य का हास है, यह "स्विफ्ट” की भाति 
कठोरत्तम भी हो सकता है जिसमें साथ में नैतिक लक्ष्य भी हो श्र “ग्रिवन” 
की भाति गम्भीर भी हो सकता है जो द्वेषपूरं हो! एक वक्रोक्ति वह है जो कि 
ऊपर से दिखलाई देती है तथा दूसरी वह है जिसके उद्देश्य में तिरस्कार की 


भावना होती है तथा जो व्यग्यात्मक उद्देश्य में श्रसफल हो गई है तथा जिसमें 
अ्म के खजाने हो । 
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ब्ध 


“वर्मा” ने "70709" की परिभाषा इस प्रकार की है .-- 
“65९९६ जप 5४९ ज़राव 5९7६ ६0 9९ वैंणार गाते एाशंदाते 
६0 9९0॥९ए९ ६8६ 8 5 ]ए४६ एशीव 78 ३८एर्चीए एशाए १०6; पौधा एट 
|8४७ 079--- + 7०7 48 ९णा[नेग्धशाइश0 पैर गाह्लारा फ्र€ गी0ठफ 0०पा- 
5९९९३ ६0 9० प्ञाएल्वि 59 धार 0९8 ठ 8००0 ४६ ठप्ष्ठा। (0 96, परीप5 
प्रणा॥ गाए हाएए 50 ॥0 शाग0 घ३ (४६ 70 920ट0768 3 0ते 66 फांएँ 
ए97058७१८ शॉ०प७९४०८ ९ 


इसका आशय यह है कि कभी-कभी हम यह कहते है कि यह होना 
चाहिए भ्ौर दिखाते भी है कि जो कुछ किया जा रहा है उसमें हमारा विश्वास 
भी है, वहाँ वक्रोति होती टै-बक्रोक्ित में हमको ऊपर से ऊँचे उद्देश्य की भलाई 
दियाने का बहाना करना पडता है, इस प्रकार वक्रोकित अन्दर से उतनी तीव्र 
हो सकती है कि हमे मालूम पडे कि वह शक्तिशाली वक्तव्य है । 


“बक्रोक्तिकार भी धनुप फी भाति भूठी नम्नता में भुककर तीर फी तरह 
चोट फरता हूँ इसमें स्तुति त्तया निन्‍दा दोनो नूठी होती है । स्तुति, मिन्‍्दा तथा 
वक्रोपित में भेद घ्वनि फा है, फाफु फा है। ध्वनि में हो श्रर्य गूढ रहता है। 
वक्ोफ्ति तथा सच्ची स्तुति या निन्‍दा में वही साम्य है जो फोयल झोर कौए में 
है। बफ़ोक्ति फा सच मानना विश्वासघात का प्राखेट चनना है ।” * 

प्रो० जगदीश पाण्डे ने श्रपनी पुस्तक "हास्य के सिद्धान्त” में वत-उक्ति 
फे निम्न भेद दिए हैँ :-- 


(१) आधार के तिरोभाव से (२) विरोधाभास (३) व्याज-निदा 
(४) द्विविवा, (५) ब्याज स्तुति, (६)अमसगति, (७) प्रत्यावत्तन, (८) ब्लषुव 
विपर्यव ब्यग्य, (६) पृष्ठाघात की वकोति, (१०) अभिन्‍न हेतुक विभिन्‍नता, 
तुझा विभिन्‍्नता, (११) निद्य की साथु स्तुति ।३ 

वन्नोफिति का उदाहरण नीचे दिया जाता है। लक्ष्मण तथा परशुराम 
यंग सवाद है- 


प्लप़न फहेउ मुनि सुजम तुम्हारा । 
त॒ुम्हहि ध्रष्ठत फो बरनहि पारा ॥ 


ज्क्लनज 5. कनेक्‍नज>न+ 


जा ज+ल+++ज+ 45 अआज जे अजय >> >+। न अिजजज++ ८ 


(बपएल-विया। ३ मिटाए50॥, 98९ 327 
« हाम्य के सिद्धान्त तथा मानस में क्ास्य--प्रो ० जगद्ीस पाण्टे 
« हास्य के सिद्धाल्ल-प्रो ० उगदीश पाण्दे, प्ठ ६६ 


रॉ जद 


न 


५ 
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शआरपन मुँह तुम झापन करनी। 
बार प्रनेंक भाँति बहु बरनी ॥ 
नहिं सन्‍तोष तो पुनि फछु कहहू । 
जनि रिस रोकि दुसह दुख सहह ॥” 
“--(रामचरित मानस ) 


परोडी (?भ०१४) 


,  पैरोडी में किसी भी विशिष्ट शैली या लेखक की ऐसी हास्यास्पद श्रनु- 
कृति होती है कि वह गम्भीर भावों को परिहास में परिण्ित कर देती है । 
४ वैशोडी” प्रेग्रेजी का शब्द है तथा श्रन्य शब्दों की भाति हिन्दी में स्वच्छता से 
उपयोग में लाया जा ।रहा है । कुछ लोगो ने इसका श्रनुवाद भी किया है, पर 
मूल छब्द को अपना लेने में लेखक कुछ हानि नहीं समझता । यह एक हास्य- 
पूर्ण कला है। पैरोडी द्वारा नये कवियो की भद्दी तुकवन्दी की भी बडी श्रच्छी 
तरह खिलली उडाई जा सकती है। पैरोडी श्रनजाने में ही लेखक को यह 
वताती है कि उसकी शौली में क्‍या श्रौर कहाँ कमज्ञोरी है ? इस प्रकार वह 
उसकी शैली को 70977८:«7 ( कोरा कहने का ढग ) से बचाती है। यह 
साहित्यिक शिथिलता को नष्ट करने में एक साधक के रूप में काम में लाई 
जाती है। 


भार्थेर सिम्स /ए४४ए 5977078 नामक एक विद्वान्‌ ने लिखा है-- 


7प.0ए९ जाते बतगाएल गाते 7289९८६ घ९ गएहवो. हैकगारबधगा 
गाते ]8ए8॥६९7 5 (6 एशाए ९३५९०८०९ ०7 ६)6 8०६८ ०८ ४7६ ० एा009 ? 


इसका झ्राशय यह है कि मूल के प्रत्ति प्रेम तथा झ्रादर में कमी नहीं 
आनी चाहिए | प्रशसा तथा हास्य पैरोडी की जान है । 


कुछ विद्वानों का मत है कि पैरोडी गद्य तथा पद्म दोनों की हो सकती है 
किन्तु वास्तव में देखा जाय तो पद्य की पैरोडी ही श्रधिक सफल देखी गई है । 
7 #7फ्एए (९णा6९३ (१०००६ ने एक स्थान में कहा है---'?४7००9५ 8 ८०7० 
(दाएरवे छत 90९79 बण्त॑ एछ४ई:१०)ए 87९४६ 906079ए ४०76 !? श्रर्थात्‌ 
पैरोडी का सम्बन्ध कविता और विद्येपत उच्च कविता से हदीहै। 


भ्रच्छी पैरोडी का सौंदर्य उसकी मल रचना से घनिप्टता में है । सबसे 
सरल पेरोडी शाव्दिक होती है जो प्रसाद-गुण-पूर्ण भत्यन्त प्रसिद्ध कविता को 
लेकर एक-दो शब्दों या पक्तियों के परिवर्तन द्वारा की जाती है जिससे भिन्‍न 


हास्य रस फा शास्तीय विवेचन डे 


भ्र्थ मिले परन्तु मूल का रूप नप्ठ न हों। शैली की पैरोडी उच्चकोटि की 
होती है । इस प्रकार “परोडी” तीन प्रकार की कहीं जा सकती है--(१) 
धाव्दिक, (२) श्राकार-प्रकार सम्बन्धी, (६) भावना सम्बन्धी । 

झषिकतर प्रसिद्ध कविताओं की पैरीडी ही वाछनीय होती है जिसे 
लोग समझ लें। 

पैरोडी का एक और भी कार्य है। हास्य उसका रब होने के कारण 
गम्भीर विपय के स्थान पर कुछ ऐसा हास्यास्पद विपय चुना जाता है जो यो 
ही नारी रचना को मजेदार और मज्ाकरिया बना देता है। यह नया छांटा हुआ 
विपय बहुधा ऐसा परिचित, सामान्य श्रौर घरेलू होताहै द्वि उसके द्वारा 
समाज की किसी न किसी कुरीति पर भी लक्ष्य हो जाता है । इस तरह वैरोडी 
का सामाजिक पहलू भी है । 

दाधि पोप की "रेफर 6 ० ०्ट हो महायाव्य वी चली 
का अ्रनुकरण करते हुए एक महाकाव्य की पैरोडी हैं जिसमे एक स्थत्रीके 
बाली फी एक लट के बाटे जाने का वर्गन उस भाँति किया गया है मानों कोई 
भारी सप्राम हो रहा हो । अग्रेज्ी साहित्य को एस पन्‍च पर बटा हभिमान हे। 

बहा क्षी बरसानेत्राल चतुर्वेदी की एक पेरोडी उदाहरण रवस्व दी 
जाती है। यह पैरोटी गुप्त जी के प्रसिद्ध गीत “सलि वे मझ से वह कर जाते” 
की है '-- 


“लखन सिनेसा पति गए, नहिं अ्रचरजण फी बात , 
पर चोरों चोरी गए, यहो बा प्राघात। 
संफिये मुकझ से फहकर जाते। 

पहू तो क्या मुझ्फों थे श्रयनी पथ बाबा ही पाते । 
फारण नहों समक्त में श्ाता, 

से जाते तो घबया हो जाता। 

धायद ये सदोच्र रर गए महंगाई के नाते । 
दुर्चो पा यदि मायन भाता, 
मुझे दर क्यो कहा न जाता । 

ख्व्होने पो बच्चे भी मो जाते। 
धन्य शिसी के साथ गए दे, 

दया मुचमे सुर मोब्मए ये ? 


डंप हिन्दी साहित्य में हास्प रस 


में तो इसको भी सह लेती पतिब्नता के नाते । 
सखि बे मुभसे कह कर जाते ।” 


“ प्रहसन (7४7८९) 


इसको अ्रेंग्रेजी में (०77८० कहते है । श्रग्रेजी साहित्य में ढु खान्तक 
तथा सुखान्तक दो ही नाटक के भेद माने गये हे । इन दोनों प्रकार के नाटकों 
में भ्रधिकारी विद्वानों के विशालग्रन्थ उपलब्ध है जिनमें इनका श्रत्यन्त सूक्ष्म एव 
विद्लेष्णात्मक विवेचन किया गया है । जहाँ तक हम समझ सके है उसका 
सार यही है कि वह सुखात्मक नाटक जिसमें हास्य भी हो (४०४८१ के 
अन्तगंत श्राता है। हाल ही में ढु खान्तक प्रहलन 774०६०००४१४ भी चले हैं 
जो विवादास्पद हे और जिनका सम्बन्ध हमारी इस विवेचना से नहीं है । 


हमने (०7०९० या रिध7८७ का पर्यायवाची दब्द प्रहसन इसीलिए 
रक्‍्खा है कि प्रहसन का श्र॒थे शभ्रव सस्क्ृत की पारिभाषिक सीमा के श्रन्दर नही 
रह जाता हैं । हिन्दी में प्रहसन के श्रर्थ में किसी भी ऐसे नाटक को लिया जा 
सकता है जो हास्य और व्यग्य के विचार से लिखा गया है। भारतेन्दु की 
“ताटक” नामक पुस्तिका में जो कि भारतीय नाद्य-शास्त्र के आधार पर 
लिखी गई है, प्रहसन की व्याख्या इस प्रकार की गई है--- 

“हास्प-रस फा मुख्य खेल--मायक राजा वा घनी वा ब्राह्मण वा घूर्त 
फोई हो । इसमें प्रतेक पात्रो का समावेश होता है। यद्यपि श्राचीन रीति से 
इसमें एक ही श्रक होना चाहिये किन्तु श्रमेक दृश्य दिये बिना नहीं लिखे जाते।” * 


“प्रहसन लिखने का उद्देश्य मनोरजन भी है श्रोर धर्म के नाम पर 
पाखण्ड का सूलोच्छेदन भो । फाने को भी “काना” कहने से काम नहीं बनता 
वरन्‌ वह झ्लौर बुरा मानता है। इसलिए समाज की बुराई को यदि केवल 
वुराईमात्र कहकर उससे श्राशा की जाय कि समाज उस बुराई को दूर कर देगा 
तो यह व्यर्थ है। व्यंग्य शौर वक्रता द्वारा इस प्रकार की बुराई को प्रकट करना 
एक प्रकार की कला है श्रौर बहुत ही उच्च कला है। इस में साँप भी मर जाता 
है श्रोर लकडो भी नहीं दूटती ॥ /* 

मैरीडिथ ने कामेडी के उद्गम के विपय में लिखा है --- 


१ भारतेन्दु नाटकावली--पृष्ठ ७६३ 
२. हिन्दी नाटकों का इतिहास--डा० सोमनाथ, पृष्ठ ५३ 


हात्य रस का शास्त्रीय विवेचन ४६ 


"“(0रश्तए, 7९ 3896 ६0 ३079, छ35 72ए९४ 072 ०0 076 008 
#07०ण९ते 67 ६6 ३ैशपएडटड४ 586 ए25 77 वैशा 0ाएंशां), शी०ा: रण 
शै्पर्/श।९०, (6 00065६ ९छएा०5४४०7 ० श6€ टंज्यीरगांणा एण ग्र९व, 

हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रहसन का कलाओं में कभी उच्च 
स्थान नही था । प्रारम्भ में ये हत्या से थोड़ी नीची वस्तु थी जिसमें श्रविकसित 
सभ्यता की प्रवल अभिव्यक्ति मिलती थी । 
मरीडिय ने प्रहसन की श्रात्मा भाव को माना है। प्रहसन के लिए 
वास्तविक ससमार का ज्ञान अत्यत्त आवश्यक माना गया है । 
व्यग्य तथा प्रहसन में अन्तर करते हुए उसने लिखा है '-- 

“7%6॥9प५४्॥९३ ० 8९ 75 3 900 वा धी8 >22टो६ 07 03९ (८९- 
यु॥४ 8०७६४६७३ ० ८०परल्वए 45. ईप्राएशइणार्गे गाते ता परगाएगीहएते एगा- 
श९55, रश्थलः 8 डो6 , 00] ॥0 प्राणढ पौशा & धग९, 7६]9प75 
पिाएएश्री (6 फ्राएते, [07 ध९ प्राप्त तंए22०६ 7६, बाते 7 प972॥56 96 ८थां- 
€पे (६ #्रणावठ्पाः ० ६6 गरएते * 

इसका श्राशय यह है कि व्यग्य का हास्य तो किसी के मुह अथवा पीठ 
"२ घाव के समान है । प्रहसन का हास्य व्यक्तिगत नहीं होता, उसमें असाघा- 
रेण नम्नता होती है जो अधिक से अधिक एक मुस्कान भर ला देती है । प्रहमन 
पे हास्य वाहिक हास्य होता है चूंकि बुद्धि से इसका सचारण होता हैं इसलिए 
इसे मस्तिष्क का हास्य कहा जा सकता है। 

प्रहसन से भ्रनेक लाभ हे । आशा का सचार होता है, थकान दूर होती 
है, अहकार के प्रति श्राकर्षण समाप्त हो जाता हैँ तथा व्यक्तिगत दर्प में 
अमलता आ जाती है। मनुप्य समाज में रहने के योग्य हो जाता है, वह श्रपने 
स्वभाव तथा वेपभूपा की विक्ृतियों के प्रति सावधान हो जाता है, उसके 
जनाव में यदि श्रकेलेपन की भादत है तो वह सामाजिकता-पसंद हो जाता है । 
है मिरीडियथ' की भाँति 'वर्गता' ने भी “कामेडी” का वियद वर्णन किया 
5 भ्रहसन में चरित्र चित्रश का विवेचन करते हुए उसने लिखा है--- 
"(०ग्राश्ते तंस्ज़ालड दाइप्गटाएा ए०2 9७2 छॉ70९20ए ८0770 ४०7055 20 
धागे] प९० छा 382 3६ (वा ९5 700९5 ी धाणौरागंप्रर5. 3 उंध5 १ 
शिभ्णपहु छफूलड छछट ०ए5 ९५९६, 4६ 0६९०३ (८3९5 घए (9प०९5, ॥ 


कलम आर गा फाइ उ९5फव्टी के गिगराईब 8 20075 ६0 गे! धार 0०0९7 
355 ३ 


कक सा व म सहन पक ००००५ केक ५ +म5 ०5 39>4८०5००२७ 
न जज+ली अडलत+ ॥ डओ ीजआजलजज+ “5 “४ ४5 “ नन-+>->ल.............. 


7. वर इस ता (.णरार्त, -जरततताक 0७९ 37 
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घ्रू० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


प्र्थात प्रहसन में हमारे जाने पहचाने चरित्रों का ही चित्रण होता है । 
साम्य का इसमें सदेव ध्यान रक्खा जाता है। यह विभिन्‍न प्रकार के वर्गो को 
हमारे सम्मुख रखता है। कभी-कभी नये वर्गों का सुजन भी इसमें किया जाता 
है, इस भाति इसमें श्रन्य कलाओ से विभिन्‍नता स्पष्ट प्रतीत होती है।' 


वर्गंसाँ ने परिस्थिति के हास्य ((2०ण्रा० 70 9/ए०8009), शब्द जनित 
हास्य (00770 77 ४०709) तथा चरित्रों द्वारा हास्य ((०0पा८ ॥0 ट्वा०टा८7) 
पर विषद प्रकाश डाला है। इसके पूर्व इसने हास्य तत्व एवं हास्य के भिन्‍न 
प्रकारो पर विशद भ्रलोचना की है। वर्गसाँ का लिखने का सार यही है कि 
हास्य ((#0770ए/०) वैदस्ध्य (४४॥॥) तथा भ्रान्त (४०7४४०७६९८) तीनों का प्रयोग 
प्रहसन में किया जाता है । हास्य का क्षेत्र कार्य, भ्रवस्था और चरित्र है। इन्ही 
कार्य श्रवस्था और चरित्र से हँसी की वस्तु प्रकाश में लाना प्रहसन का मुख्य 
कार्य है। वाग्वैदरध्य का मुख्य क्षेत्र शब्दावली तथा वाणी है। यह सदैव मनुष्य 
के शब्दों तथा भ्रभिप्राय में हँसाने वाली सामग्री ढूंढ निकालता है। भ्रान्त या 


निरर्थंक (0087/859) (श्रतिशयोवित तथा उन्मत्त कल्पना) के द्वारा मनुष्य 
को हेँसाने की योजना करता है । 


'कामेडी' लेखक बुराइयों की दुनियाँ में रहता है, जीवन के प्रपचों, 
अनाचार और श्रत्याचार को देखता है फिर भी निरपेक्ष होकर कलात्मक ढग 
से, विनोद के भाव से दुनिया का चित्र खीचता है । स्वानुभूति भ्रौर निरपेक्षता 
तथा वाह्य रूप श्रौर वास्तविकता के द्वन्दो का प्रत्येक हास्य-लेखक प्रयोग करता 
है । कामेडी का हास्य श्रवैक्तिक, सार्वजनिक झौर शिष्ट होता है। 


ए निकाल ने जो कि “कामेडी” पर श्रधिकारी विद्वान माने जाते हें, 
अपनी पुस्तक “[0ध०6प८४०॥ ६0 स्‍0/892४८ [60५9” में प्रहसन में चार 
प्रकार की हास्य-अ्रभिव्यक्ति मानी है-- [४6९ शा ए0प: (ए9९8 0। ००गा८ 


€४छाए5च07 पर$९ते 997 वबगरधधडा5, 2 एाए078ट20फ05. ]प्रताटा70प५, ६6 
९०0४5८00७5 ज्ञाप, गप0प्ा बाते इबाट ? 4 


उनके प्ननुसार प्रहसन में इन चारो का मिश्रण भी हो सकता है । 
हास्यास्पद का आधार केवल एक हास्य तत्व ही नहीं होता वल्कि इनका ऐसा 
सम्मिश्रण होता है कि उनको अझलग-प्रलग करना कठिन होता है । ४ हसन का 


यद्यपि हास्य एक श्रावश्यक गुरणु है तथारि प्रहसन एक मात्र हास्य पर ही 
अनार ट>25 आ ल पतलधप 
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हास्य रस का शास्त्रीय विचेचन ५१ 


श्राधारित नहीं होता । इनमें हास्य एवं व्यग्य स्पप्ट भी हो सकता है तथा 
गुप्त भी । 
एु० निकाल के अनुसार प्रहसनो के भेद ये हे-- 
(7) एग०९ (2) 6 (०ग९त9ए एण रि07४7८०९ (३) (07८१9 ० 520- 


70 (4) णागढ्त) ती॑ ० (३) "लाए ए०्ाल्वेए,. (6) ९ (007९09 
० वाणिए५९5, (7 5९7एश॥आ 9 (/०ए९८०५ (8) पु7३8९१-(०००४९१०ए 


श्र्थात्‌ (१) प्रहसन, (२) श्वद्धार रस प्रहसन, (३) च्यंग्य-प्रधान 
प्रहलन, (४) वचन विदम्ध्ता-प्रधान प्रहतन, (५) फोमलता-प्रधान प्रहसन, 


(६) श्रन्तद्व न्द प्रधान प्रहसन, (७) भावुकता-प्रधान प्रहसन, (5) करुणरस- 
प्रधान प्रहसन । 


हिन्दी साहित्य में प्रहसन भारतेन्दु काल से आरम्भ हुए हैं। श्रन्पेर 
नगरी, विपस्य विपमौपधम्‌, उदाहरण स्वरूप दिए जा सकते है । श्राजजल 


के प्रहमन लेखकों में जी० पी० श्रीवान्तव, उपेन्द्रनाथ अ्रदक 


इक, डा० रामकुमार 
वर्मा श्रादि है । 


हिन्दी के प्रहमनों पर विवेचन श्रागे के अध्याय में किया जायेगा । 


$ ३६४६ 
हास्य का रहस्य और उसका मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 


हम क्यों हँसते हे ? हँसी किन कारणों से झ्ाती है ? इन प्रदनो का 
उत्तर जटिल है। साधारणत हेंसी श्रवेक कारणों से श्रा सकती है। हास्या- 
स्पद वस्तु के देखने से, भानन्द का भ्रनुभव करने से तथा किसी के द्वारा गुल- 
गुली मचाने से हँसी उत्नन्‍न हो सकती है। गुलगुली मचाने से जो हँसी उत्पन्न 
होती है वह भौतिक है किन्तु वास्तविक हँसी मानसिक होती है । जो कि शब्द, 
दृश्य, इत्यादि द्वारा मानसिक स्पर्श से सम्बन्धित है । हास्य का सम्बन्ध हास्य- 
मय परिस्थिति के ज्ञान से है । इसमें बुद्धि से काम लेना पडता है। हँसना एक 
क्रियात्मक मानसिक चेष्टा है। यह एक मूल प्रवृत्ति है। प्रत्येक मूल भ्रवृत्ति से 
ही किसी उद्गेग का सम्बन्ध रहता है, हँसने के साथ खुशी का सम्बन्ध है इस- 
लिए खुशी हँसने के मूल कारणो में से मानी जाती है। 

“हाव्स” महाशय के अनुसार--“हुँसी श्रपने गोरव को श्रनुभूति से उद्‌- 
भूत प्रसन्नता का प्रकाशन है।”* जब हम दूसरी को किसी मूखेता में फेंसे देखते 
हैं तो हम अपने वडप्पन का अनुभव करते है जिससे हमें प्रसन्‍तता होती है। 
इस प्रसन्नता का प्रदर्शन हम हँसी द्वारा करते हें। वास्तव में यह सिद्धान्त 
एकागी है । मनुष्य इतना दुष्ट प्रकृति का जीव नही जो सदा ही दूसरों के पतन 
में श्रपने गुरुत्व का अनुभव करे। इससे तो यह प्रमाणित होता है कि हम 
अपने शत्रुओ की भूलो पर खूब हँसेंगे और अपने मित्रों की भूलो पर कदापि नही 
परन्तु वास्तव में ऐसी वात नही है । झत्रुश्नो की भूलें मनुष्य को प्रसन्‍त श्रवश्य 
करती है परन्तु हँसी नही लाती, इसके विपरीत हँसी उन्ही लोगो की भूलो पर 
आ्राती है जिनसे हमें सहानुभूति है। हमें उन परिस्थितियों के चित्रण पर हँसी 
आ्ाती है जिनमें हम प्रात्मीयता का भ्रनुभव करते है । यदि हम किसी पात्र के 
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हास्य का रहस्य श्रौर उसका मनोवेज्ञानिक विश्लेषण ५३ 


साथ श्रात्मीयता अनुभव नहीं कर पाते तो हमें उसकी भूलो पर हँसी नहीं 
वरन्‌ क्रोध आता है। जहाँ तक सहानुभूति का सम्बन्ध है वही तक हंसी 
है किन्तु जब सहानुभूति जाती रही तो दूसरे सवेग भले ही हृदय में आवे, हँसी 
नही आावेगी । सहानुभूति की मात्रा श्रधिक होने पर कोई परिस्थिति हँसी का 
कारण नही वन सकती | यदि कोई लडका कीचड में फिसल कर गिर पडता है 
तो श्रास पास के लडके हँस पडते हे किन्तु उस लडके के भाई को कदापि हँसी 
न श्रावेगी । 


दूसरा सिद्धान्त 'स्पेन्सर' का भ्रसगति के निरीक्षण का है। जिसके 
अनुसार हमारी चेतना का बडी वस्तु से छोटी की और जाना ही हास्य का 
मूल कारण है। दूसरे शब्दों में हास्य का कारण हमारी चेतना की, उत्कर्प से 
भ्रपकर्ष की भ्ोर उन्‍्मुख होने वाली गति है। हास्य की स्वाभाविक उत्पत्ति 
उस समय होती है जब हमारी चेतना वडी चीज़ से छोटी चीज की ओर आझाक- 
पित होती है जिसे हम श्रघोमुख अ्रसगति कहते है । इसके विपरीत उत्तरोत्तर 
अग्सगति होती है जिससे हास्य के भाव की उत्पत्ति न होकर आाइचर्य भाव की 
उत्पत्ति होती है । 


वस्तुत. 'हाव्म' हारा जो कारण दिया गया है उसमें झर “स्पेन्सर” 
हारा दिये गये कारण में कोई ऊपरी भेद दिखाई नही देता । किन्तु तात्विक 
दृष्टि से गहराई में जाकर विश्लेषण किया जाय तो भश्रन्तर स्पप्ट हो जायगा। 
हाव्म' ने हास्य का कारण उस उल्लास को माना है जो श्पने उत्कप के पूर्व 
पामजोरियो की तुलना करने पर होता है । जब कि 'स्पेन्सर' उल्लास के विपय 
में मौन है। उनकी दृष्टि से हास्य का कारण चेतना की परिवर्तित गति है । 
ग्रय्मपि यह सही है कि झसगित सर्देव हास्य का कारण नहों होती । जीवन में 
कई प्रमगतियां ऐसी होती है जो हास्य को जन्म न देकर श्रन्य दूसरे भावो की 
सृष्टि करती है। सज्जन मनुष्य पर भी उसी समाज में श्रत्याचार होते है और 
शिक्षित व्यक्ति भी इसी समाज में बेकार फिरते नज़र प्राते है । किन्तु एन प्रसं- 
गतियो के बावजूद भी हमारे श्रोध तथा शोक के भाव ही उद्दीपष्त होते है | इस 
प्रयार हम देखते है कि ग्रसगति ही सर्देव हारय वा काररे नहीं होती । 

हमें यद् स्देव स्मरण रखना चाहिये कि हास्य के कारण वा सम्बन्ध 
सामातनिक कावनां से २। किसी एम ए० को देवार फिरतसे दे, सम्भव हे 
एमादे हदय में उस प्रसंगति से करंणा की उत्पत्ति हो दिन्‍त किसो पंजीपति की 
सटके सो तोए देख कार हम हेसे बिना नहीं रह समझते । 


पे 9 
हास्य का रहस्य ओर उसका मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 


हम क्यों हँसते है ? हँसी किन कारणों से श्राती है ” इन प्रइनो का 
उत्तर जटिल है। साधारणत हँसी अनेक कारणों से श्रा सकती है। हास्या- 
स्पद वस्तु के देखने से, श्रानन्‍द का अनुभव करने से तथा किसी के द्वारा गुल- 
गुली मचाने से हँसी उत्पन्न हो सकती है । गुलगुली मचाने से जो हँसी उत्पन्न 
होती है वह भौतिक है किन्तु वास्तविक हँसी मानसिक होती है । जो कि शब्द, 
दृश्य, इत्यादि द्वारा मानसिक स्पक्षे से सम्बन्धित है। हास्य का सम्बन्ध हास्य- 
भय परिस्थिति के ज्ञान से है । इसमें बुद्धि से काम लेना पडता है। हँसना एक 
क्रियात्मक मानसिक चेष्टा है। यह एक मूल प्रवृत्ति है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से 
ही किसी उद्गेग का सम्बन्ध रहता है, हंसने के साथ खुशी का सम्बन्ध है इस- 
लिए खुशी हँसने के मूल कारणो में से मानती जाती है ! 

/हाव्स” महाशय के अ्रनुसार--“हँसी अपने गौरव की श्रनुभूति से उद्‌- 
भूत प्रसन्‍नता का प्रकाशन है।”* जब हम दूसरो को किसी मूख्खता में फेंसे देखते 
है तो हम भ्रपने वडप्पन का श्रनुभव करते है जिससे हमें प्रसन्‍नता होती है । 
इस प्रसन्नता का प्रदशेन हम हंसी द्वारा करते हैं। वास्तव में यह सिद्धान्त 
एकागी है । मनुष्य इतना दुष्ट प्रकृति का जीव नही जो सदा ही दूसरो के पतन 
में भ्रपने युरुत्व का भ्रनुभव करे। इससे तो यह प्रमाणित होता है कि हम 
अपने शत्रुओ की भूलो पर खूब हंसेंगे भौर अपने मित्रो की भूलों पर कदापि नही 
परन्तु वास्तव में ऐसी वात नही है । शत्रुओं की भूलें मनुष्य को प्रसन्‍न श्रवश्य 
करती है परन्तु हँसी नहीं लाती, इसके विपरीत हँसी उन्ही लोगो की भूलो पर 
श्राती है जिनसे हमें सहानुभूति है | हमें उन परिस्थितियों के चित्रण पर हँसी 
भाती है जिनमें हम श्रात्मीयता का अनुभव करते है । यदि हम किसी पात्र के 
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हास्य का रहस्य और उसका मनोवेज्ञानिक विश्लेषण भ३ 


साथ आत्मीयता प्रनुभव नहीं कर पाते तो हमें उसकी भूलो पर हंसी नहीं 
वरन्‌ क्रोध झता है। जहाँ तक सहानुभूति का सम्बन्ध है वही तक हँसी 
है किन्तु जब सहानुभूति जाती रही तो दूसरे सवेग भले ही हृदय में आवे, हँसी 
नही श्रावेगी । सहानुभूति की मात्रा श्रधिक होने पर कोई परिस्थिति हँसी का 
कारण नहीं वन सकती । यदि कोई लडका कीचड में फिसल कर गिर पडता है 


तो आस पास के लडके हँस पडते है किस्तु उस लडके के भाई को कदापि हँसी 
न आावेगी । 


दूसरा सिद्धान्त 'स्पेन्सर' का श्रसगति के निरीक्षण का है। जिसके 
अनुसार हमारी चेतना का वडी वस्तु से छोटी की और जाना ही हास्य का 
मूल कारण है। दूसरे शब्दो में हास्य का कारण हमारी चेतना की, उत्क् से ' 
अ्पकर्ष की ओर उन्मुख होने वाली गति है। हास्य की स्वाभाविक उत्पत्ति 
उस समय होती है जब हमारी चेतना वडी चीज़ से छोटी चीज़ की श्लोर आक- 
पित होती है जिसे हम अश्रघोमुस श्रसगति कहते है । इसके विपरीत उत्तरोत्तर 


प्रमगति होती है जिससे हास्य के भाव की उत्पत्ति न होकर भार्चयें भाव की 
उत्पत्ति होती है । 


वस्तुत हार्स' द्वारा जो कारण दिया गया है उसमें भर “स्पेन्सर” 
हारा दिये गये कारण में कोई ऊपरी भेद दिखाई नही देता । किन्तु तात्विक 
दृष्टि से गहराई में जाकर विश्लेषण किया जाय तो श्रच्तर स्पष्ट हो जायगा | 
'हाव्स' ने हास्य का कारण उस उल्लास को माना है जो श्रपने उत्कपं के पूर्व 
पमजोरियो वी तुलना करने पर होता है । जब कि 'स्पेन्सर' उल्लास के विषय 
में मौन हैं। उनकी दृष्टि से हास्य का कारण चेतना की परिवर्तित गति है। 
ययपि यह नही है कि अ्रसगित सर्देव हास्य का कारण नही होती । जीवन में 
कई प्रमगतियाँ ऐसी होती है जो हास्य को जन्म न देकर श्रन्य दूसरे भावों की 
सृष्टि करती हे । सज्जन मनुप्य पर भी इसी समाज में अत्याचार होते है और 
शिक्षित व्यक्ति भी इसी समाज में वेवगर फिरते नज़र श्राते है । किन्तु इन अस- 
गतियो के बावजूद भी हमारे श्रोव तथा शोक के भाव ही उद्दीप्त होते है । इस 
प्रकार हम देखते है कि म्रसगति ही सर्देव हास्य का कारण नहीं होती । 
हमें यह सदेव स्मरण रखना चाहिये कि हास्य के कारण का सम्बन्ध 
सामाजिक भावना से है। किसी एम० ए० को वेवार फिरते देख, सम्भव है 
हमारे हृदय में उस असगति से कस्णा वी उत्पत्ति हो किन्तु किसी पूंजीपति की 
मदवे सी तोद देगा बार हम हेसे बिना नहीं रह सफ़े । 


ड़ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“हैनरी घर्गंसाँ! ने श्रपनो पुस्तक '-०प९7८:”में लिखा है कि जब 
भनुप्य भ्रपनी नेसगिक स्वतन्त्रता को छोड कर यत्र की तरहू काम फरने लगता 
है तब हास्य का विषय बन जाता है। जैसे यदि फोई मनुष्य रास्ता चलते- 
चलते फिसल पढे तो बह लोगों की हंसी का भाजन वन जाता है। मनुष्य तभी 
पिरता है जब वह॒श्रपनी स्थाभाधिक स्वतन्त्रता को भूलकर जड मश्गीन की 
भाति प्राचरण करने लगता है। यह भी एक तरह की विपरीतता है। मनुष्य 
अपने स्वभाव से विपरीत चलता है (* इसके श्रतिरिक्‍त वर्गसाँ ने हास्य के 
कारणो का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हास्य के आलम्वन को समाज प्रिय 
ने होना चाहिये और घटना शब्दावली तथा पात्रों में यान्त्रिक क्रियान्रो का 
होना आ्रावश्यक है । “वर्गेसाँ” का मत सत्य के अधिक समीप जान पडता है। 
हास्य की भावना समष्टि-निष्ट है। अस्तु हास्य के भ्रालम्बन के लिए विशेष 
शर्ते है कि वह समाज प्रियन हो । यदि श्रालम्बन को समाजप्रियता प्राप्त हुई 
तो अनेकों असगतियों के बावजूद भी वह हमारे हास्य उद्रेक में सहायक न 
हो सकेगा" उदाहरण के लिये जायसी काने तथा वहरे थे | एक वार उन्हे देख 
कर एक राजा हूँसा भी था | जत्यसी ने यह उत्तर दिया, “मोहि का हेसेसि कि 
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हास्य का रहरय झोर उसका मनोवेज्ञानिक विश्लेषण प्र 


कोहरहि” राजा लज्जित हुश्रा श्रौर तुरन्त क्षमा मागने लगा । कहने का तात्पर्य 
केवल इतना है कि समाजप्रिय व्यवित विविध अ्रसगतियों के होते हुए भी हास्य 
का आ्रालम्बन नहीं वन सकता । और वर्गर्साँ इस सिद्धान्त को पहचान सके थे । 
वर्गंसाँ नें दूसरा कारण दिया है श्रालम्बन का अचेतन होना ।१ उदाहरण के 
लिये कालेज में विद्यार्थी जव अगली वैच वाले लडके की पीठ पर “मै गधा हें 
लिस कर कागज चिपका देते है श्रौर विद्यार्थी इसे विना जाने स्वच्छन्द सप से 
सर्वत्न घूमता रहता है तो हँसी के फव्बारे छूटने लगते है । 


बर्गसाँ ने तीसरा कारण य॑त्रिक जिया वतलावा है | यह यात्रिक क्रिया 
वाणीगत भी हो सकती है श्लौर भारीरिक भी । जब व्यवित अ्रपने तकिया 
कलाम का प्रयोग करते हैं तो यही यात्रिक क्रिया हमारे हास्य का कारण होती 
है। एसी प्रकार दर्शन के प्रोफेतर जब विवाह-शादी के श्रवस्तर पर भी साख्य 
झौर अ्रद्वत पर भाषण देने लगते है तो वरावर हास्य का उद्रेक हो ही जाता 
हैं। इस प्रकार उत्लन्त होने वाले हास्य का मूल कारण प्रोफेसर साहव के 
जीवन वेग यत्रवत होना ही है । ये व्यत्रित्त जीवन के एक ही क्षेत्र में घिसते-घिसते 
मशीन की तरह जड हो गये है । बर्गसां ने विपरीतता सिद्धान्त का भी प्रति- 
पादन किया है। जब चोर के घर में सेंध लगती हैं तो हँसी श्राये विना नहीं 
रहती । 

शरीर वैज्ञानिकों के मतानुसार हास्य का मुख्य कारण यरीर की अति- 
रिउत छाजित है। उसके अनुसार खेलने के समान हँसना भी एक ऐसी स्वाभाविक 
पिया है जिसके द्वारा प्रा्गी भ्रपनें मरीर तथा मस्तिप्क में उकट्ठी श्रावश्यकता 
से घधिक शपित फा ग्रपच्यय करता है। जिस प्रकार एक इजन के वायनर में 
जब बहुत भाष जमा हो जाती है तो सेफ्टी वाल्य को सोल कर उस अनाव- 


एपफ शावित की लिताल दिया जाता हैं । उसी तरह हेंसी के द्वारा हम अपनी 


उस ब्रधिद गठ्ति को निवाल देने है जिसको हमारा घरीर या मन वहन नही कर 
सकता है। इस शवित के ने निकालने से प्रनेक प्रकार 
पद्ा है गझती है। एस घछ्लि के 
सकते हू । 


ब्त 


र॒ की मानसिक अस्वस्थता 
निकालने से हम उस अस्थम्पता से बच 


जल आज नडिजओ फन+बनन+न 


बुछ उर्थोह्ट पड प्राणए जिा७,१६ #०एप णाए ० पते 


पीर 98 एफ्शगाएं एवटरा 45 एरटाटाजीए एतामार ॥ एछा0ए0प्ञाठ्त 0 
विष वह छ,त0ए जी भिशरएँ। 


है 


चु॥ए एणग्रार फयाइपणा) 78 चाएणापट035, 
ना उप्रहगिटा" 85 किला उिल्ल्च्ठत, 2४9९ 36, 


५६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


आजकल के मनोविद्लेषण शास्त्रियों के मत से हास्य का मूल उप- 
चेतना में दवे हुए भावों में है। जैसे हम किसी से घृणा करते हे सामाजिक 
शिष्टाचारवश हम घुरा का प्रदर्शन खुले आम नहीं कर सकते, वह भाव दवा 
रहता है किन्तु उपहास में एक सुन्दर वेष धारण कर बाहर भ्रा जाता है जैसे 
किसी पटवारी की कलम गिर गई तो एक गरीब किसान के मुह से सहसा 
निकल पडा,--“मुशी जी, झापकी छुरी गिर पडी है।” ज़मीदार से हंसी में 
लोग जिमीदार कह देते है और कवि जी को कपि जी कह देते हू । ये सब बातें 
दवी हुई घुणा की ही परिचायक हैं । 


“मेकडूगल” के भ्नुसार हास्य मनुष्य को भ्रति दुख से बचाए रखने 
का एक प्राकृतिक विधान है । उनका कहना है कि हमारे श्रन्दर प्रत्येक प्राणी 
के मूलभूत सहानुभूति रहती है। जब हम कोई हास्यास्पद वस्तु देखते है तो 
वह दबी हुई सहानुभूति प्रकट हो जाती है शौर हम को हास्यास्पद स्थिति में 
पड़े हुए व्यक्ति को देख कर दुखित होने से बचाती है । प्रकृति ने हमें ऐसी 
शववित दी है. जिससे या तो हम हास्य के भ्रालम्बन के साथ हँसने लगते हैं. 
अथवा उस पर हँसने लगते हे । यदि प्रकृति ने हमें हँसी न दी होती तो हास्य 
के भालम्बनों को देख कर हम रो पडते । भनेक मनुष्यों का मनमुटाव समाप्त 
हो जाता है जब उनको एक साथ मिलकर हंसने का भ्रवसर मिलता है । 


फ्रायड के भ्रनुसार हास्य की उत्पत्ति मस्तिष्क के उपचेतन भाग से 
होती है । उनका कथन है कि काम वासना झौर विशेष कर रति ही मनुष्य की 
प्रेरक शक्ति होती है क्योकि सामाजिक कारणो से भ्रथवा भ्रन्य परिस्थितियों के 
कारण व्यक्ति की कामना दसित रहती है और इस कारण वहुत सी मानसिक 
शक्ति दरमित होकर उपचेतन मस्तिष्क में इकट्ठी होती रहती हे। बाद में यदि 
रति से सम्बन्धित कोई भी कार्य भ्रात्ा है तो वह दमित शक्ति ही हास्य के रूप 
में प्रकट होती दिखाई देती है । किन्तु यह्‌ एक भ्रान्ति है। ऊपर बताये अन्य 
सिद्धान्तो के श्लागे फ्रायड का सिद्धान्त तथ्यहीन एवं श्रताकिक प्रमारित 


होता है । 


यद्यपि हमारे पुराने श्राचार्यों ने हास्य रस का विवेचन अ्रधिक नहीं 
किया है किन्तु इतने महान वैज्ञानिकों के हास्य के विपय में अ्रनुसधान करने के 
वाद भी कोई नई वस्तु नहीं दिखलाई देती, यद्यपि मनोविज्ञान के नाम पर 
उनकी विवेचना को कितना भी महत्व दिया जाय। 


हाक्य का रहस्प श्रौर उसका सतोवेज्ञानिक विश्लेषण घ्७ 


हाव्स, हरबवर्ट स्पेन्सर, बर्गसों, मेकड्गल, फ्रायड, श्रादि के हास्य 
सम्बन्धी सिद्धान्तों पर विचार करने से यह स्पप्ट हो जाता है कि इनमें से कोई 
भी सिद्धान्त पूर्ण नही है वरन्‌ जिस सिद्धाल ने भी पूर्णत। का दावा किया है 
बहू भी हास्थास्यद हो जाता है। क्योकि वबर्गंसों के भ्रनुसार हास्य एक ऐसी 
भानवीय प्रवृत्ति है जिसकी सम्पूर्ण जीवन में गति है, अत, जीवन के विकास के 
साथ ही हास्य के क्षेत्र मे भी विकास हुआ है और मानवता के विकास के साथ 
ग्राज हमारे हास्य का दुष्टिकोश भी बदल गया हैं। आज किसी का श्रपकर्प 
देख कर हम में हास्य की उद्भूति नहीं होती परन्तु दो सदी पूर्व मानव उससे 
अपने उत्कर्ष को भावना का अनुभव कर हेंस बिना नही रहता था। आज प्रत्येक 
प्रकार की प्रमगति हमारे हास्य का कारण नहीं होती । किसी थुग का मानव 
पाने, लेगटे, अ्पाहिजो को देख कर हूँस सकत्ता था पर आज वे हमारी करुणा 
के भ्ालस्वत है । अतः प्रमण: मानव जीवन के विकास के साथ ही हमारी हास्य 
सम्बन्धी धारणाओं में भी परिवर्तन होता जाता है । इसीलिये आज के मानव 
के हास्य के झ्रालम्बन भव वह नही रहे जो सदियों पहले थे । 


हास्योप्रेए फे मूल कारणों फी विवेचना करने के बाद हमे यह देखना 
है कि हास्य वी अभिव्यत्रित के कारण वया है ? हास्य में श्रभिव्यक्ति का स्व- 
शय भी झ्ालम्बन थी परिस्थिति पर निर्भर है क्योकि हास्य प्रालम्बन प्रधान है । 
प्रद सभी निद्धान्तों का समन्वय करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि हास्य 
के उद्देक के प्रमुख रुप निम्निद्धित है-- 


(१) शारीरिक गुए,. (२) भमानसिफ गुण, 

(३) घटना फार्य कलाप, (४) रहन सहन, (५) शब्दावली । 

इसीलिये इन रुप को सम्मुस रखते हुए भारतीय आचार्य का यह 
कवन /सिफ्ृता झृति घागूविशेषरात्मनो5्य परस्य वा” कितना उपयान लगता है 
शब्दायली वेश-भूपा तथा फ़िया-कलाप के पअ्रन्तर्यत इन सव का _ममाहार हो 
जाता है। एम प्रदार सेद्धास्तिक रुप से भारतोय दृष्टिकोण ग्रपने में पूर्ण है। 


१0:7६ 
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सस्क्ृत साहित्य में आऋज्भार-रस प्रधान है । नवरसो में हास्य-रस की 
गणना श्रवश्य की है किन्तु उसे सदेव गौरा माना है। धर्मशास्त्र के रचयिता 
भौर दर्शनशास्त्र के कर्ता हास्य-विनोद से तो दूर रहेगे ही, क्योकि परमात्मा, 
जीवात्मा, मोक्ष, ज्ञान और वैराग्य जैसे विषयो का चिन्तन या विवेचन हँसी 
खुशी को पास ही क्यो फटकने देगा ? फिर भी हँसना तो मनुप्य का स्वभाव 
है श्लोर श्रनादिकाल से वह हँसता आया है । कैसी भी कृति की रचना वह क्यो 
न करे, हँसने का कोई न कोई वहाना दढूढ ही लेगा । इसलिए यह स्वाभाविक 
ही है कि सस्क्ृत के विशाल श्लरौर गम्भीर समुद्र में हास्य, व्यग्य या विनोद के 
यत्र-तत्र विखरे स्वातिकण उसमें सरसता और सरलता का सचार कर दें। 
कही अनूठे सादृश्य से भौर कही हिलिष्ट पदो के प्रयोग से हास्य श्यौर विनोद की 
अ्रभिनव-सृष्ठि करने की सफल चेष्टा की गई है । 


वेदिक साहित्य में 


ऋग्वेद में ऋषि-मुनियो की मेढ़को से तुलना की गई है । यह कवि जब 
भत्रो के घोष के साथ यज्ञ कराने वाले ऋषि-मुनियो को देखता है तब उसे 
बरसात में टरें-टरं मचाने वाले मेंढको की याद झा जाती है। चार्वाक-दशशन 
के प्रचारको ने धामिक रूढ़ियो की छीछालेदर करने के लिए चुभते हुए व्यग्य का 
श्राश्षय लिया है---'खाझो, पीओ भर मौज करो--उधार लेकर घी छको, 
क्योकि देह के भस्मीमृत हो जाने पर फिर लौट कर आना कहा से होगा ?” 
“यावज्जीवेत्‌ सुख जीचेत्‌ ऋण क्ृत्वा घृत पिवेत्‌, 
भस्मीभूतस्य देहस्य. पुनरागमसन कुत 
पितरो के लिए किए जाने वाले श्राद्ध का मखौल उडाते हुए चार्वाक 
कटने हं---/भला मरा हुआ मनुप्य क्या खाएगा ? यदि एक का खाया हुआ 


हा 


संस्कृत तया हिन्दी साहित्य में हास्य की परम्पराएँ प्र 


प्रस्त दूसरे के घरीर में चना जाता हो तो परदेश में जाने वालो के लिए भी 
प्राद्ध फरना चाहिए, उनको रास्ते के लिए भोजन बाधने की कोई श्रावश्यकता 
नहीं 


वाल्मीकि-रामायण तथा महाभारत में 
मम्थरा के छुचक में फसने के वाद कैकेयी ने उस कुबडी के सौदये ग्रौर 
बुद्धि की जो व्याजस्तुति वी वह कम मतोरजक नहीं-- 
“धन्य तेहह प्रमोक्ष्यामि मालां फुब्जे हिरण्पर्याम्‌ ॥४७॥ 


अ्रभिषक्ते चभरते राघवेच बन गते। 
जाप्वेन च सुवर्णोन सुनिष्टप्तेन सुन्दरि ॥४८॥ 


लबच्धार्या च भ्रतोताच लेपयिष्यामि ते स्यग्र । 
मुसे च तिलक चित्र जात रुप मयं शुभम्‌ ॥४६९॥ 


फारपिप्पामि ते फुब्जे शुभान्‍्याभरणानिच । 
परिधाय शुभ बस्ध्रे देवतेव चरिप्यसि ॥५०॥ 

उन्द्र माहूयमानेन मु्ेना प्रतिमानता । 

गमिप्यसि साँत मुस्यागंयन्तो द्विपज्जने” ॥५१॥ " 

“यदि मेरा मनोरघ पूरा हह्ना तो मैं तेरे लिए श्रनेक सुन्दर-सुन्दर 
गहिने बनवा दूगी, तेरे कूटट पर उत्तम चन्दन का लेप करके उसे छिपा 
दूगी घोर प्च्छे-प्रच्छे वस्त्र दूगी जिन्हें पहन कर तू देवाझूना वी भाति विच- 
रना । चन्द्रमा से स्पर्धा बरने दाले प्रपने मुस्मण्डल के लिए सर्वाश्रणी बन कर 
एठ्ओं का मान-मर्देन करती हुई गवेपूवेदर रखलाना । 

रामायस्त पी प्रयेशा महाभारत में व्यम्य-हास्य के प्रपेक्षादत प्रधिक 
रपल है क्योदि रामायण में जहा राजवोयथ जीवन से प्रधिक सम्बद्ध है वहां 
महाभारत लोक जीवन से । उसमे देश-विपरयंय वा भाद्यय लेबर प्रनेक विनोद- 
पृर्णे प्लौर उलमन भरी घटनाएँ उपस्यित की गई हुँ । स्त्री शिखउिनी का पुरष 
पेप में शायबन्या से वियाद झरना, विराट के राजमटल में द्रौपदी ये रुप में भीम 
होगा छोर भा स्यागत बरना, प्रध्यिनी शुसारों के स्थदन से रुप में समन्‍भा 
भी पममजस में डालना गीतमन ये वेष में इन्ट्र वा ग्रहत्या से रण करना 
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लिए विनोद की प्रचुर सामग्री उपस्थित करते है । शजत्रुपक्ष के वीरों में चुभते 
हुए व्यग्य से भरी दर्षपूर्णा उक्तियाँ तो महाभारत में सर्वत्र बिखरी पडी है । 


नायकों में 


सस्कृत के अधिकाश वाटको में विदूषक के माध्यम से हास्य की सृष्टि 
की गई है। महाकवि कालिदास की श्रमर कृति “अभिज्ञान श्ाकुन्तल” में 
विद्षक के पेट्पन का चित्रण देखिये-- 
“राजा--विश्वान्तेन भवता ममाम्यनायासे कर्मारिण सहायेन भवितव्यम्‌। 
विदृषक---फि सोदश्रखण्डिग्राए । तेण हि श्रञ्म॑ सुगहीदो खरणों 
(कि मोदक खण्डिकायाम्‌ । तेनह्य सुगृहीत क्षण )”*१ 
श्रर्थात्‌ 
राजा--देसो, विधाम कर चुको तो झ्राकर मेरे भी एक फाम में सहायता 
देता । और वह काम ऐसा होगा जिससें तुम्हें कहीं भ्राना जाना नहीं 
पडेगा । हि 
विदृषक--क्या लड्डू खाने हैं? सब उसके लिये इससे बढ़ कर और 
कौनसा ठोक भ्रवसर हो सकता है ? 
इसी प्रकार “विक्रमोवेशीय” नाटक में जब राजा उवंशी के प्रेम में 
इतना आवद्ध हो जाता है कि अपनी पत्नी काशी नरेद की पुत्री को छोड देता 
है तव राजा पर विदूषक व्यग्य करता है--- 
“राजा--( झ्ासनमुपेत्य ) वयस्य न खलु दूरं गता देवी । 
विदूषक--मण विस्सद्ध ज सि वत्तुकामो । भ्रसज्मोत्ति बेज्जेश प्रादुरो 
विश्व सेर मुत्तो भव॑ तत्तहोदीए। ( भरा विश्वव्ध यदसि 
वक्‍तुकाम । श्रसाध्य इति बंश्ेेनातुर इव स्वेरं मुक्तो भवा- 
स्तत्र भवत्या 
अर्थात्‌ 
“राजा-( श्रपने श्रासन पर वेठकर ) वयस्य ! श्रभी देवी दूर तो 
नहीं पहुँची होंगी । 
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विदूषक--जो फहना हो जी खोलकर कह डालो । जैसे रोगो फो 
प्रसाध्य सम*ध कर वैद्य उसे छोड देता है बसे ही श्रापफो 
भी देवी ने यह त्तमकझ कर छोड़ दिया कि श्रव श्राप सुधर 
नहीं सकते 


इसी प्रकार शूद्रक के “मूच्ठफ्टिक नाटक में हास्यरस का श्रनूठा 
चित्रण हुआ है। नाटक के नायक चारुदत जब विदूषक के ब्राह्मण होने के 
कारण चरणोदक देने को कहता है तब विदृषक कितना हास्यपूर्ण उत्तर 
देता है +- 


“चागदत्त --दीवतां बाह्मणस्य पादोदकम्‌ । 


विदृषक:--कि मम पादोदएह ! भूमिए ज्जेव मए हाडिदगहृहेस विश्व 
पुणोवि लोट्विदव्वम्‌ । /* 
प्र्यात्‌ 
“लारदत-- ब्राह्मण फो चरखोदक दो । 
विदृूषदा--मेरे चरणोदक से फ्या लाभ है ? मुर्के गधे फी भाँति जमीन 
में ही लोरना है ।” 
महावत्रि भवभूति के “उत्तर-रामचरित” नाठक में लक्ष्मग्ग के पुत्र जब 
गमचन्द्र जी के यथ का वर्णन फरते है तव लव की व्यस्योक्ति दर्शनीय है --- 
“लघब--फोहि रमुप्तेश्चरित चन जाताति, यदि नाम फिचिदस्ति 
बफ्तव्यम्‌ । श्रववा शान्तम्‌, -- 
वृद्धास्ते ८ विचारणीय उरिनान्त्िष्वस्तु हु वर्तते 
सुन्दस्पी मननेः्प्यदुण्ठयया्मों लोके महास्तों हिते 
यानि प्रीग्पकुतो मुयान्यपि पदान्यासन्परायोधनों 
यहा फोशलमिद्धसूनुनिधने यनाप्यमिन्षोजन' ॥//* 
प्र्थात्‌ 
“रामचद्ध जो वयोवद्ध हैं। पश्रत. उनके घरित्र फी ध्रालोचना उचित 
नहीं । उनके विपए में गया फटा जाएं ? सुन्द फी घझदला स्त्री तादका फो सारणर 
भी उनके घघ्ल या में बट्टा नहीं लगा पीर यह संसार में श्रब॒ भी महापुरप 
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दर हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


माने जाते हैं। खर राक्षस से युद्ध करते समय वह जो तोन डग पीछे हटे थे, 
झथवा इन्द्र के पुत्र वाली को मारने में उन्होंने जिस कौशल का श्राश्नय॒लिया 
था उन सभी वातों से सारा ससार भली भाति परिचित है ।” 


भवभूति ने अपने नाठको में जहाँ कही हास्य की श्रवतारणा की है वहाँ 
उनका हास्य बडा ही सयत शिप्ट एवं परिष्कृत रुचि का परिचायक हुआ है। 
उनका गम्भीर हास्य स्मित की सीमा का उललघन नही करता--हृदय में एक 
कोमल गुदगुदी सी पैदा करके अपने वैदग्ध्य मात्र से मुग्ध कर देता है। उनका 
हास्य श्रगः वाणी वा वेश की विकृति से उत्पन्त न होकर वौद्धिक विनोद पर 
आलम्बित रहता है । उनके एक शिष्ट हास्य का श्रौर उदाहरण देखिए | सीता 
चित्र में उमिला की ओर सकेत करके लक्ष्मण से विनोद करती है --- 


“वत्स इयमपरा का ?” ( वत्स, यह दूसरी कौन है ? ) 
विन्तु यह परिहास भी सीता की मातृत्व-भावना के सर्वथा श्रनुकूल है । 


“वेशीसहार” में चावकि राक्षस के अनर्गल सदेश द्वारा धीरोदत्त 
युधिष्ठिर का एक प्रकार से उपहास किया गया है। अश्वत्यामा की भावुकता 
और ब्राह्मणोचित तेज तथा कर्ण की कटूक्ति भर व्यग्य इनका तुलनात्मक 
चित्रण भी सुन्दर हुआ है । 

सस्कृत गद्य लेखको में 'दण्डी' ने हास्य की श्रच्छी सृष्टि की है। कही 
शिष्ट हास्य भौर कही मधुर व्यग्य का इन्होने आश्रय लिया है। एक झनूठी 
व्यग्यात्मक शैली में इन्होने दम्भी तपस्वियों, कपटी ब्राह्मणो, धू्त क्ुटनियो, 
और हृदयहीन वेश्याओ का खूब भण्डाफोड किया है। बाण में भी परिहास का 
अभाव नही । द्रविड यति के वर्णन में उनकी परिहास प्रियता दर्शनीय है । 

काव्य शास्त्रों में 

साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ के हास्य रस के जो उदाहरण दिए है वह 
धुत्दरर: हे 

“गुरोगिरं पच दिनानयघीत्य वेदान्त शास्त्राण दिनत्रय च। 
झभमी समाक्नाय च त्कवादान्‌ समागता रुक्कुट मिश्र पादा ॥१ 


श्र्थात्‌--“यह देखिये, कुक्कुट मिश्र भाये हैं । इन्होने गुरु से कुल जमा 
पाँच दिन थछिक्षा पाई है। सारा वेदान्त शास्त्र तीन दिन में पढा है और तक 
शास्त्र तो फूल की तरह सूध डाला है ।” 


१ साहित्य दर्पण--विश्वनाथ, पृष्ठ १५६ 


सस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में हास्य की परम्पराएंँ दर 


“श्री तातपादेविहिते निवन्धे निरूपिता नूतनयृक्षितरेया, 
अ्रद्ध गवां पूर्व महो पचित्रं न वा कय रासमधर्म पत्न्या: । * 


गर्थातृ--/हमारे पिता ने अ्रपनी पुस्तक में एक नई युवित रवख्ी है, 
(वे कहते है) गी का भज्ज तो अब तक पविश्न माना ही जाता था, पर श्रागे से 
गयी भी क्यों न वेसे ही पवित्र मानी जाय 
प्राचार्य मम्मट ने “काव्य-प्रकाश” में यह उदाहरण दिया है--- 
“झाकुच्य पाणिमशुति मम मृध्नि वेश्या, 
मंत्राम्भसा प्रतिपदं पृपते : पविग्रे । 
तारस्वन प्रतितधूतृफमदाठ्नह्मरम, 
हा हा हतो5हमिति रोदिति विष्णशर्मा ॥/९ 


विप्णुधर्मा नामक किसी दुराचारी विद्दान्‌ ब्राह्मण की दिललगी उड़ाता 
हुमा कोई कहता है--“देसिए, फँसी मजे की बात हैं। विष्णु दर्मा 'हाय हाय' 
करके रोते श्रीर फहते थे कि मेरे जिस मस्तक पर मत्रों से पवित्र किया हुआ 
जल छिटका गया था, उसी सस्कृत मस्तक पर दस वेश्या ने अपने प्रपवित्र 
हाथो मे तडातड चपत लगाये । 


“मदारमरत चम्पू में हात्य का यह उदाहरण है-- 
“लेसिनोमित इतो विलोकयन्‌ कुत्र कुत्न न जगाम पद्मभः। 
ता पुन श्रवशसीमसंगतां प्राप्य नम्रवदन स्मित दघी ॥ 
प्रयति--बलम तो कान पर रसी हुई थी गौर उसे उघर उबर सूद 
ठंडा, प्रन्त में वह कान पर ही मित्री। यह देख कर उसे हँसी आर भौर उसने 
सिर नीचा पर लिया ।" 


सुभाषित 


सस्कत साहित्य में सुभाषित के रूप में धर्नेक हास्य-उक्तिया प्रचलित 
हू । यथपि हास्यल्‍स के समाधितद पद्म ध्न्द ज्यों को अपेक्ा कम मिलते है 
डिन्तु जो ध्राप्य ई वे पधर्य-च्रमत्तार एप शब्द-चमत्सार दोनो ही दृष्टियों से 


खेटा ६ 


? साहियरपशा विखयाप पृष्ठ १४६ 


|. शाध्यप्रगाधभजअमभ्मट 


स्‍हदा सावाह॒त्व न हाप्पष रच 


४“ जिव्हाया. छेंदर्न नास्ति न तालुपतनाद भयम्‌, 
निविशेषेरण वक्तव्य निर्लज्ज की न पण्डित ।”* 


भर्थात्‌ू--/जीभ कट नहीं जाती, सिर फट नहीं जाता । तब फिर जो 
मुह में श्रावे, सो कह डालने में हरज ही क्या है ? निर्लज्ज मनृष्य पष्डित 
बनने में देर क्यों करे ?” 
“सदवावक्न सदा क्र सदा पुजामपेक्षते, 
फन्याराशिस्थितो नित्य जामाता द्शमोग्रह ।”* 


प्र्थात्‌---"दामाद दसवाँग्रह है। वह सदा वक्र और ऋर रहता है, सदा 
पूजा चाहता रहता है और सदा “कन्या” राशि पर स्थिति रहता है ।” 


“पाडुरा. श्िरसिजास्त्रिवली कपोले, 

दनन्‍्तावलिविगलिता न चसे विषाद । 

एसीदृशो युवतय पथि मा विलोक्य, 

तातेति भाषणपरा खलु वच्च्पात ३ 
एक रंगीला वृद्ध कहता है--“क्या करें ? सिर के बाल सफेद हो गए, 
गालो पर भुरियाँ पड गई, दाँत टूट गए, पर इन सब वातो का मुझे कुछ भी 
दुख नही है। हाँ, जब रास्ते में चलते समय मृगनयनी स्त्रियाँ मुके देखकर 


पूछती हे--बावा, किघर चले ? तो उनका यह पूछता मेरे सिर पर वज्त की 
त्तरह गिरता है ।” 


तृपातें पथिक को पानी पिलाती हुई प्रमदा के चन्द्रमुख की सुधा का 
आकठ का पान कर रहा है, इस रोमाचकारी श्रनुभव का अधिक देर तक 
श्रास्वादन करने के लिए वह श्रपनी अंगूलियो के बीच से पानी निकल जाने 


देता है, वह कामिनी भी उत्कठावश पशथ्िक के प्रति उदार होकर पानी की 
पतली घार धीमे-बीमे गिराती है । 


“यथोर््चाक्ष पिवत्यम्वु पर्थिको विरलागुलि , 
तथा भ्रपापालिकापि घारा वित्तनुते तनुमु (” 
इसी प्रकार हाजिर-जवाबी का एक उदाहरण देखिए--- 


१ सुभापितरत्नमडागारमू-काणीनाथ, पृष्ठ ३८० 
२ जग जज 


रे व रा । 


संस्कृत तथा हिन्दो साहित्य में हास्य फो परम्पराएँ दर 


"कवयः फालिदासाद्ा भवभृतिरसंहाकविः, 
तरवः पारिजातादाः स्तृही चुक्षो महातरु / ॥ 
भवभति के समर्थक बढ़ते थे--फालिदास श्रादि तो केवल कवि है 
किन्तु हमारे अवभूति महाकवि है ।” इस पर कालिदास के प्रशमक बह मुह- 
तोद उत्तर देते--“ठीक है, स्त्रग के पारिजात श्रादि भी तो केवल वृक्ष ही है, 
हाँ, स्नृह्दी वुल्त (संहुइई) श्वश्य “महावृक्ष ' है ।” (आयुर्वेद में सहुट नामक 
फटील वृक्ष को महातझ कहते है) । 


पंचतंत्र एवं हितोपदेश 

हितोपदेण में “मुहद्‌ भेद.” के प्रस्तगंत एक कया है जिसमें वाहूछल 
(७५४) छा सुद्धर प्रयोग हुम्रा है। एक स्त्री के दो प्रेमी थे। एक दण्दतायक्र 
था दूसरा उसका ही पुत्र । एक दिन पुत्र उस र्प्री के पति के यहाँ बैठ बार्ता- 
लाप कर रहा था, उसी समय उसका पिता श्रा गया । उस सती ने पुत्र को घर 
में छिपा दिया। योडी देर के पथ्चात्‌ ही उस स्त्री का पति भी भरा गया। 
दण्टनायका घवगया सेकिन स्त्री ने उससे कहा कि तुम चले जाग्नो | उसने दर- 
वाजा सोल दिया पध्लोर दण्ट्रनाथयक निझल गया। स्त्री के पति ने अन्दर आवर 
पूछा कि दण्ट्रनायक यो श्राया था, उसने उत्तर द्िया-- 


ँग्रय फेनावि फार्येण पुनस्पोपरि फ़्द्ध, । स व मा्येमाणोःप्य प्रागत्य 
प्रविष्टो मया कु धूले निक्षप्प रक्षित, । तत्पित्ा चान्विष्यात्र न दृष्दः । श्रत एवार्य 
दण्टनायका' फ़ुद्ध एव गच्छति/ । * 


धघपत्--दण्ण्पायक का भगरदा उनके पुत्र से हो गया था । अपने पित्ता 
के शोग से बचने के लिए यह लग्शा यहां श्रा गया । इसवो मैने पिछले कमरे में 
छिपा लिया थधा। दश्टनावह यहाँ झाया झीर प्रादार किवाट उसलिर बद्ध कर 
लिए हि. खजा पह़ी भाग ने जाय झौर उसे तलाश करने लगा लेकित जब 
लावा उसे नी मिला दो सोध वरता हुझा निएस गया। एस पर उसठा 
पति घपनी पत्ती पी दवालुता शव उदारहदवता पर प्रत्मन्त्र प्रसन्न ट्ुम्मा । 

इसी प्रश” ए्रसतम में दो मुह डाली बिटिया थी कया में भी टास्य 


हू छजन माोगतर शुषा दर ््ञ 7 मेण्नि गनीर पक 
पा सूजन सर हुमा है। एप विटिया छे दो मह थे वेडिन शरीर प्रोर 


ई हर्ख 5 
दा पर दा ड्न ज्रक ० परदश हाट हा गदजगा ह्ज्ल्फ्र अई ०५ पर 
पहीया। एा डिन श४ के प्रदर घधहद पा गया, इसरे मुंह ने शरद में मे 

छझछाना [0.5 ७* ४६ गा :+(. जल ईडन अऑओण+ हे. शुगर ९० बून् 
प्राना गिल मांग तैेहिन यर पढ़ बाग शि उसमें प्राप्त दिया, इसरे जो 


:. शस्ििप्देस / नागाूदाण परएिन ४३०५ दा 
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नर हे 
डा ऋण 


द६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


नही दिया गया । दूसरे मुँह ने जहर पी लिया जो कि पेट में गया । परिणाम 
स्वरूप चिंडिया मर गई । 

इसमें श्रन्तहित व्यग्य यह है कि शासक तथा शासित, नौकर तथा 
मालिक, पति तथा पत्नी, दो मुँह वाली चिडिया के समान है, यदि इनमें से 
कोई एक श्रपना श्रधिकार सव सुविधाओं पर रक्खेगा तो दूसरा जहर खाकर 
दोनो को समाप्त कर देगा । 


हिन्दी साहित्य में हास्य की परम्परा 


/ “हिन्दी ने जहाँ सस्कृत-प्राकृत की श्रोर रीति-नोति उत्तराधिकार में 
प्राप्त की वहा हास्य की सामग्री भी थोडी बहुत श्रपनायी । परन्तु धीरे-धीरे 
सभ्यता श्रौर समाज में परिवर्तन हीते रहने के कारण हिन्दी का हास्य उसके 
श्ुद्भार फी भांति उसी परम्परा का पश्रन्धानुयायी न रह सका शोर उसका जो 
यत्किचित विकास हुआ वह स्वतन्न हो हुआ ।/* 


हिन्दी का प्रारम्भिक काल वीरगाथा काल के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
काल में हास्य रस का काव्य कम लिखा गया। हाँ, जगनिक के वीर गीतो की 
गूँज मात्र श्रनेक वल खाती हुई श्राज भी हमारे श्रमाज में व्याप्त है और उसकी 
घटाटोप सनसनी में कभी-कभी, “युद्ध का नाम सुन कर कायरो की धोती 
ढीली पड जाती है” झ्रादि वाक्य हँसी की विजली चमका देते है । 

/वीरगाथा काल के श्रन्तिम चरणा में कवीर का जन्म हुआ | इन्होने 
हल्दी साहित्य में व्यग्य लिखने को परम्परा स्थापित की। इन्होने हिन्दू और 
मुसलमान दोनों को सावधान किया। इनका व्यग्य वडा प्ीखा होता था। 
प्रतिमा पूजन की हँसी उडाते हुए कवीर ने कहा है--- 

“पाहन पुूजे हरि मिले---तो किन पूज पहार, 
याते तो खक्‍की भली, पीसि खाईं ससार ।” 
--(कबीर) 
कवीर दास ने उन घर्मध्वजियो तथा पाखडियों की खूब खबर ली है 
जा समाज में धर्म के नाम पर अनाचार फैला रहे थे -- 
“माला तो कर में फिरे, जोभ फिरे मुं सर्माहि, 
मनुवा तो चहुंदिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहि ।” 
का न पल कि तनमन कलह 064 --(कंवीर) 
१ हिन्दी कविता में हास्य-रस-डा० नग्रेन्द्र-“बीणा” नवम्बर १६२७ पृष्ठ ३३* 


संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में हास्य की परुम्पराएं द्द्छ 


मैथिल-कोकिल विद्यापति भी हास्य-रस लिखने में पीछे नहीं रहे । 
छदूम विलास” में “जठला” सास को तो मूर्ख वनाया ही गया है । इसके 
उपरात थिवश्वंकर की गृहस्थी में उन्हे हास्य के लिए अधिक सामग्री मिली है-- 
"“कितव गयो मरेरे बुढिला जतो, 
पीसल भाँग रहल गेर सती ।” 
--+(विजद्यापति) 
कहती हुई गौरी अपने बुढिला जतो के लिए परेणान हैं, उबर बह्मा 
झ्रादि उनको शिव की करतूतो पर चिह्य रहे है । इसके उपरान्त जायसी के 
पद्मावती रतनसेन के प्रथम मिलन (मधवुचन्द्र) प्रसंग में हास्य की गब्रच्छी 
योजना हुई है । रतनसेन की मिन्‍्नतें सुन कर पद्मावती कह उठती है -- 
"गो हछि दूर जोग तेरी चेरी--श्रावे बास फरफुटा केरी, 
हों, रानो, तू जोगि भिसारो--जोगहि भोगहि फोन चिह्मारी ।” 
--(जायसी ) 
वास्तव में देखा जाय तो विशुद्ध हास्य एवं वन्नोक्ति का जितना सफल 
प्रयोग भावाधिपति सूर ये किया वह बेजोड है। वाकूछल (४४॥४) का प्रयोग 
देखिये--हृप्ण चोरी फरते पकड़े जाते हैं। गोपी के पूछने पर कि “श्याम 
कहा चाहत से डोलत ?” श्राप कहते है “मे जान्यो ये घर भ्रपनों है था थोखे 
में ग्रायो, देखत ही गोरस में चीटी वाहन जो कर नायो । हास्य के जितने 
प्रकार है मूर साहित्य में सव मिलते हूँ । व्यग्य (5५४४९) वा प्रयोग देसिए--- 
“ऊधो घन सुम्हरो व्यौहार ! 
धनि थे ठाकुर, घनि ये सेवफ, घनि तुम बरतन हार ॥ 
स्मित हास्य (?0८ िप्ा॥०ण) की जितनी शुद्ध व्येजना सूर में मिलती 
है वह प्रग्यप्र दु्लेन है। ऊधो को देखकर गोपिया कहती हे-- 
'शयाये जोग सियायन पाँडे 
परमारदधी पुरानन छादे उपों घनजारे टाॉँडे 
जब ये प्पनी निर्युगु ज्ञान गाथा बधास्ते है तो गोपिया उन्हें बनाना 
प्रारम्न पर देती है-- है 
( ६) “निगु शा फौन देस को बातों 
मघुरुर शहु समन्टय सोहुदे, दनति साँच ने हाँंसो हे! 
(२ ) “ऊघो, जाह तुम्हें हुम जाने 
दयाम तुम्हें रु नाहि पठाये, तुम हो बीच भुलाने ॥7 


| 


दर्द हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


तुलसीदास जी ने हास्य की परम्पराएँ स्थापित करने में योग दिया । 
रामचरित्तमावस तथा कवितावली में पश्रनेक स्थलो पर हास्य, व्यग्य, वक्रोति, 
वाक्छल आदि की सुन्दर व्यजना हुई है। वक्र-उक्ति (7079) का प्रयोग 
लक्ष्मश-परशुराम सवाद में सुन्दर हुग्ना है । 


“वाल-ब्रह्मचारी भ्रति फ्रोधी” का भ्रकारण क्रोध देख कर लक्ष्मण 
कसी चुटकी लेते हे--“बहु धनुही तोरी लरिकाई, कवहुँ न श्रस रिस कीन 
गुसाई ।” लेकिन बात वढ जाने पर लक्ष्मण के छब्दो में एक श्रपूर्व वक्ता आ 
जाती है-- 


“लखन फहऊ मुनि सुजस तुम्हारा । 
तुम्हहि अछत को वरनहें पारा 0 
शापन मुंह तुम श्रापन फरनी । 
बार प्रनेक भाँति बहु बरनो ॥ 
नह सतोष तो पुनि कछ फहह । 
जनि रिस रोकि वुसह दुख सहूहू ॥” 
---(रामचरित मानस ) 
इसके ग्रतिरिक्त नारद-मोह प्रसंग एवं श्रगद-रावण सवाद में वाक्‍्छल 
के उदाहरण मिलते है । रामचन्द्र जी के श्राने से देवताओं के हे का वर्णन 
कितना हास्य-मय किया गया है-- 
/विन्ध्य के बासी उदासी तपोतन्नतघारी महा बिनु नारि दुखारे । 
गौतम तोय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि [बन्द सुखारे ॥ 
हूं हैं सिला सब चन्द्रमुखी, परसे पद-सजुल फज तिहारे। 
फीोन्हीं भली रघुनायक जू जो कृपा करि कानन फों पगुघारे ४ 
--(कवितावली ) 
जिन दिनो एक ओर भविति का स्रोत उमड़ रहा था उन्ही दिनो दूसरी 


ओर भ्रकवरी दरवार में कला का विकास हो रहा था। रहीमदास ने पुरुष 
पुरातन से मजाक किया -- 


“कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब फोय । 
पुरुष पुरातन को बघू, क्‍यों न उंचला होय 


रीतिकाल तो »इद्भार-रस प्रधान था ही । हा, परम्परा निर्वाह करने के 
हेतु हास्य-रस के छन्‍्द भी कवियों ने लिखे | विहारी के कुछ दोहो में हास्य की 


सस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में हास्प को परम्पराएँ ६६ 


बडी सूद्म व्यंजना मिलती है। भ्ररिसको पर उन्होने व्यंग्य करते हुए 
लिसा है -- 

“फरले सूंघि सराहि कं, सर्व रहे गहि मौन । 

गनन्‍्धी गनन्‍्ध गुलाव फो, ग्रेंचई गाहुक कौत ॥ 

फरि फुलेल फो श्राचमन, मौठो कहत सराहि। 

रे गन्धी, सति भ्रन्ध तू श्रतर दिखावत फाहि ॥! 

-- ( बिहारी) 
इसके श्रतिरिक्त विहारी का हास्य-रस की दृष्टि से यह दोहा बहुत 

प्रसिद्ध है -- 


“बहुघन ले अ्रहसानु फै, पारो देत सराहि। 
बेद बधू हँसि भेद सों, रहो नाह मुंह चाहि ॥' 
--(विहारी) 
वैद्य जी दूसरों को तो शवितिवर्धक श्रौपधि देते है, लेकिन स्वय शक्ति 
संचय करने में प्रसमर्थ हैँ | 
रीतिकान के ग्रलीमुहीव सा "प्रीतम” भी हास्य रस के प्रसिद्ध कवि 
हुए। उन्होंने “खटमल-वाईसी” लिसी। इन्होने श्रपनी कविता का आलम्बन 
खसटमल को वनाया--- 
“जगत फे कारन करन चार्रों वेदव के, 
फमल में बसे वे सुजान ज्ञान धरि फी। 
पोषन « भ्रवनि, दुसत-सोपन पतिलोचन के, 
सागर में जाय सोए सेस सेज करि फ॥ 
मदन जरायो जो, संहारं हृष्टि हो में सृष्टि, 
बसे हैं पहार बेऊ भाजि हरवरि फके। 
विधि हर हुर, झोर एनतें न फोऊ, तेऊ, 
पाट पे मं सो सटमलन को डरि के ॥/५ 
/चाघन पे गयो, देसि बनने में रहे छपि, 
सांपन पे गयो, ते पताल ठौरि पाई है। 
ग़जन एप गयो, धूल डारत हैं सोस पर, 
घदन पे गयो काहू दाह मे बताई 





१. रिन्शी माहिल्‍य यो इतिटास--प्राचार्य घुक्‍्त--त्शोधित संस्करण, पप्ठ २४० 


७० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


जब हहराय हम हरि के निकट गए, 
हरि मोर्सों कही तेरी मति भूल छाई है। 
फोऊना उपाय, भटकत जनि डोले, सुन, 
खाट के नगर खटमल को दुहाई है ॥”* 


रीतिकाल में भ्रधिकतर हास्य के झलम्बन कृपण नरेश तथा देवता 
रहे । सूरन कवि के शब्दो में पावेती जी की परेशानी का हाल देखिए-- 


“बाप विष चाखे भेया पटमुख राख देखि, 
प्रासन में राखे बस बास जाकौ श्रचले । 
भूतन के छेया झास पास के रखंया, 
झौर काली के नर्थया हू के ध्यान हु ते न चले। 
बल बाघ बाहन बसन को गयन्द खाल, 
भांग की घतूरे फो पसारि देत शचले। 

घर को हवाल यह सकट की बाल केहे, 
लाज रहै फंसे पुत मोदक को मचले ।”* 


फेरन कवि “चतुरानन की चूक” के माध्यम से हास्य की कितनी सुन्दर 
व्यजना करते है -- 
“गृहिन दरिद्ठ, गृहत्यागिनि विभूति दीन्हीं, 
पापिन प्रमोद पुन्यवन्तन छलो गयो। 
सनि को सुचित्त रवि ससि को कलेस, 
लघु व्यालन भ्रनन्‍्द सेस भार तें दलो गयो। 
“फेरन” फिरावत गुनिन गृह द्वार द्वार, 
गुन ते विहीन ताकि बैठक भलो दयो। 
कौन कौन चूफ फहौ तेरी एक श्रानन सों, 
नाम चतुरानन प॑ चूकतो चलो गयो ।”3 
वेनी के भडौवे (38८76) हिन्दी में श्रपने ढग की एक मात्र वस्तु हे 
“भडोवे” में उपहासपूर्ण निन्‍्दा रहती है। पिता के श्राद्ध में दुर्गन्धियुक्त पेडे 
भेजने पर "वेनी” कवि उस कृपण पर व्यग्य वाण से प्रहार करते है -- 


हनन जन नल मनन पल मनन मप्र कद 
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संस्कृत तथा हिन्दी साहित्य में हास्प फी परम्पराएँ ७१ 


“द्वोंटी न चाटत मूसे न सूघत, 

साँदी न वास ते श्रावत नेरे। 

श्रानि धरे जब ते घर में, 

तथ ते रहै हैजा परोसिन घरे ७ 

माटिहु में फछ स्वाद मिले इन्हें, 

साथ सो दूढत हरे बहेरे ॥ 

चौफि उठयो पितु लोक में बाप ये, 

आ्रापके देखि सरोध के पेरे ॥7१ 

इस प्रकार हम देखते है कि सस्झत तथा हिन्दी साहित्य में प्रारम्भ से 

ही हास्य-रस की रचनाएं होती रही है । झ्रालम्वन लगभग एक से ही रहे । 
उत्कृष्ट कोटि के हास्य का भ्रभाव ही रहुए। जिसझा कारण एकमान श्ग गार 
रस की प्रधानता एवं हास्य-रस वो श्रधिक महत्व न देना ही था। अपने एप्ट- 
देवो से उपालम्भ, पेटूपन का मजाक ही प्रधान रहा । सामाजिक कुरीतियों एव 
समाज सुधार की ओर भी कबीर ने मार्ग दिखाया। हां, हमारे महाकवि सूर 
एवं तुलसी में जो हास्य मिलता है वह अवश्य उच्च स्तर का रहा है । सूर जैसा 
“स्मित” एवं "वक्-इफ्ति” मय हास्य तो आज भी दुर्लभ है । 
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हा के 
६. माएसा जला: १६४३, पृष्ठ ६३ 


* 
हास्य की कमी 


४ यह बात कहनी पडती है कि शिष्ट झौर परिष्कृत हास्य का जैसा 
सुन्दर विकास पाइचात्य साहित्य में हुआ है बैसा श्रपने यहाँ पश्रभी नहीं दिखाई 
दे रहा है ।”*१ 


शुक्ल जी के उपरोक्त कथन से अ्सहमत होना कठिन है। यह निवि- 
बाद रूप से सत्य है कि हिन्दी साहित्य में प्रारम्भ से ही हास्य-रस का श्रभाव 
रहा हैं। पिछले श्रध्यायो में यह विवेचन किया जा चुका है कि प्राचीन काल में 
शज्भार रस हमारे काव्य पर छाया रहा । सस्क्ृत से जो परम्पराएँ हमें मिली 
वह भी श्वज्भार रस प्रधान ही मिली | गुण एवं मात्रा दोनो की दृष्टियों से 
देखा जाय तो पाइचात्य साहित्य में जो हास्य रस का विवेचन एवं कृतियाँ 
मिलती है उनकी श्रपेक्षाकृत हिन्दी साहित्य में हास्य रस की मात्रा श्रत्यन्त श्रल्प 
रही है। सस्क्वत के आचार्यो ने हास्य रस के लक्षरा एवं उदाहरण देकर तथा 
प्रहसन क्रिया के भेद बता कर छुट्टी पा ली । “वर्गों ने हास्य रस का जो सूक्ष्म 
विवेचन अपने “लाफ्टर” में किया है वैसा हमारे साहित्य में नही मिलता । 
वर्गर्सों ने “हम क्यो हसते हे, इस भ्रइन का उत्तर श्रपनी पुस्तक में बडी स्पष्टता 
से दिया है। वर्गेसाँ ने हास्य के मूल को 'प्रसगति” माना है तथा हमारे यहाँ 
के आचार्यो ने हास्य के मूल को ' विक्ृति” माना है। यद्यपि दोनो का तात्पर्य 
यही है कि हास्य के सृजन के लिए भेद-द्रष्टा होना श्रावश्यक हैं। किन्तु भार- 
तीय प्रतिभा श्रपने दाशनिक सस्कारो के कारण श्रभेद-द्वप्टा रही है इसलिए 
वह हास्य के अधिक अ्रनुकूल नही पडी । 





१ हिन्दी साहित्य का इतिहास--भ्राचाय शुक्ल--सशोधित एवं परिवद्धित 
सस्करणा, पृष्ठ ४७४ 


हास्य में कमी ज३ 


अठ तवाद 

भारतीय जीवन-दर्णन के विश्लेपण करने पर ज्ञात होता है कि 
“ज्ारती दृष्टि स्व भेद में श्रभेद देखतो रही है--ठेत को मिटाकर प्रद्व त 
की स्थिति को प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य रहा है॥ यो तो समय-समय पर 
यहां प्रनेफ दर्शनों की सृध्टि हुई है जो एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, फिर भी 
गहरे में जाकर देसने से श्रह्दत भावना प्राय सभी में मूल रुप से श्रनस्यूत 
मिलती हे । घास्तव में श्रनेकता में एफत्ता फी प्रतोति--नेद में श्रवेद फो प्रतीति 
फे घिना पूर्ण झ्रास्तिकता फी स्थिति सम्भव नहीं है । परन्तु श्राप देखे कि यह्‌ 
जीवन-दृष्टि हास्य के एफान्त प्रतिकूल पडती है। /? डा० नगेन्द्र वा यह कबन 
ब्यग्य (8०02८) तथा वनोरित (ह0905) थे लिए तो ठीक हो सकता है फिल्त घुद्ध 
हृग्य के सजन के लिए अद्वतवादी जीवन-दर्शन कहाँ तक बाधक रहा है बढ समक 
में नही श्राता । व्यग्य तथा बनोवित में एक दूसरे को नीचा दिखाने वी तथा 
निन्‍्दता करने शी प्रवृत्ति रहती €। “किन्हों ध्राचार्पो ने तो हात्य के पीछे दूसरे 
को मीदा दिखाने श्रौर श्रपने को श्रेप्ठ साधित करने फी प्रवृत्ति बतलाई है । 
यह भो श्र तवाद के विरद्ध हूँ फिन्तु यह दं त-मानय (यदि हैँ तो) नगेद्ध जी 
के बताये हुए व्यग्य (9घ7०) प्रीर वक़ोक्ति (70॥9) के मूल में श्रधिफ है । 
शुद्ध हास्य दे: मूल में तो फालत्‌ उमग जो सेल में भी देसी जाती है 
प्रधिफ है । पथित द्वत भावना भी पिपमता, विकृति श्रौर श्रतगति 
फोन सह सकते तथा भेद में श्रभेद झ्योर विषमता में साम्य सोजने फी 
प्रहत-परफ प्रवृत्ति हूँ । यह प्रवृत्ति केवल हास्य में ही नहीं है विज्ञान 
प्रोर दर्शन सभी में हैँ। वैज्ञानिक मियम भो एसी के फल हैं। हास्य 
हारा वषम्य सौर बिलक्षणता फो दूर फर समानता लाने फी चेप्टा फीो जाती 
हैं। यह सं्बंधा भारतीय भनोध्ति फे श्रनुफल है ।* वस्तुत अ्रद्नेनवाद हास्य- 
से के: सजन में बुद्ध दे नका बाघर ग्रवध्य है फउन्तु घद्ध हास्य वे समन में 
दिशेर बाधक नंटी । दैसा वि पियते प्रध्याय में भी विवेनन शिब्रा झघा है कि 


अर तक सा ट्ज मत आय अं ककक नरप 
कबपिएर सारिय में हाग्य-ग्स दराबर लिखा गया है । 
गम्भीर भावक प्रकृति 
ध्् 
हा हा हा हब ् ये 
उप में सदय नाएगता में बेर 7॥। एके लिए रत झोौर दादतारिए 
प्रदीप झाएनीए 2। राम प्रोर पे, हुमाईें मान-्-जीदन में थी दो भंीशण 


हि ऊ_- 
ल्‍ मत ड्क्ट व ब ५... £* ट कटा >>. हह३ऋ+ इल्फिटाओ 
# “३. १ अं जय रे ५, +  उचृमइर £ हू 4६० पफा ६०८ >|09 अकआ्एर 


हु जल रिक्त अफनणकहाऊ ्‌ 02 
७.५, 7६६५६, |$ *$० ३५ व ई 47६०: 


एड हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


प्रवृत्तियाँ है । परिणामस्वरूप श्यज्भधार और करुण रस ही श्रधिक प्रचलित रहे । 
हमारे यहाँ राग्री मिलेंगे या मिलेंगे वैरागी। आपको इसके वीच की चीज़ 
नही मिलेगी । इसलिए हमारे यहा हपे को ही महत्व दिया गया है। हास्य से 
सनन्‍्तोष नहीं हुआ । “जोवन में उसने हर्ष को ही लक्ष्य बनाया हैं श्रौर यदि 
उसमें व्याधात पडा हैँ तो वह उससे विरक्त होकर उसे त्याग ही बेठा है । 
गम्भीर प्रकृति का मनुष्य विकल या कुण्ठित होने पर ठोकर मारना पसन्द 
करेगा, हंसेगा नहीं ।” * 


श्रग्नेजी नाटककार शेक्सपीयर के दुखान्त नाटकों में भी हास्य रस मिलता 
है। उनकी प्रकृति ही ऐसी है कि विपाग्रो में भी हँस सकते है। उनका 
जीवन व्यवहारिक एवं गतिशील है । वे जीवन में श्राने वाली प्रत्येक वाधा का 
उपहास कर सकते है परन्तु हमारे यहाँ के भवभूति श्रादि कवि ऐसी विषम 
परिस्थितियों में करुणा रस का सृजन ही कर सकते है । 


परिस्थितियाँ 


कविवर “प्रसाद जी के मत से हास्य मनोरजिनी वृत्ति का विकास है 
परन्तु हमारी जाति शताब्दियों से पराधीन और पददलित है इसलिये हमें हँसने 
के लिए भ्रवकाश ही नही है। वीरगाथा तथा भक्ति युग की परिस्थितियों पर 
एक नज़र डालने पर स्पष्ट हो जाता है कि उन विपरीत परिस्थितियों में हास्य 
का सृजन कितना झसम्भव था । वीरगाथा काल में कवियों को वीर रस लिखने 
से ही फुरसत नही मिलती थी तथा भक्तिकाल में जो भावना का उद्रेक था वह 
हास्य रस के सृजन के सर्वेथा प्रतिकूल था। रीति यूग में श्रवश्य कविता का 
दरवार स्थापित हो गया था श्रौर यह भी आशा की जा सकती थी कि आाश्रय- 
दाताओों के मनोरजन के लिए कविजन हास्य रस की व्यजना करते किन्तु 
इसके विपरीत हास्य रस श्र भी कम मिलता है! इसका स्पष्ट कारण है 
मानसिक अस्वस्थता । “रीतियुग में हमारा समाज मन झौर शरीर दोनों में हो 
दास या- उत्त समय भ्रस्वस्थ श्वज्धार की दृष्टि सम्भव थी--राजा लोगों 
का, सम्पत्त सामराजिको का उसो से सनोरजन हो सकता था। स्वस्थ हास्य 
की श्रपेक्षा श्ृद्धार की चुहल ही उन्हें प्रधिक प्रिय थी।” * इस काल में केवल 
अल मात या िला। ने हास्यरस लिखा । 
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वर्तमान स्थिति 


भारतेन्दु काल में श्रवश्य हास्य रस का सूजन सन्‍्तोपजनक हुआ झौर 
शामा होने लगी थी कि ग्रव यह प्रभाव पूरा हो जायगा। दासता के 
बन्धन में होते हुए भी उस समय एक लेखक मडल तैयार हो गया था जो कि 
हास्य एव व्यग्य के माध्यम से अपने दिल के गुब्बार निवगलता था। स्वतन्वता 
के बाद परिग्थिति पुन गम्भीर एवं सघन हो गई है । झाज का मनृप्य इतना 
व्यस्त हो गया है कि उसे हँसने का भ्रवकाश नहीं । हिन्दी में ही नहीं पाश्चात्य 
देशों के भाथ भी यही वात है । 
इगलैड की सुप्रसिद्ध “पच” पत्मनिदा के सम्पादक मि० मेलकम मैगरिस 
पी० ६० एन० के एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उपलक्ष में ढाका ग्राये थे । 
उन्होने प्रपने भाषण में इस बात पर खेद प्रवट विया कि. पच के लेखवो 
में भी पहली जैसी जिन्दादिली झीर विनोद-प्रियता श्रव नहीं रह गई है । वे 
भी मानो नेराश्य एवं विपाद के शिकार हो रहे हैं। एक व्यग्य पत्रिवा के 
सम्पादक के रूप में मि० मैलकम मंगरिंस को ऐसा लग रहा है कि थे मानों 
एफ अप्रिय कत्तंव्य का पालन कर रहे है । ऐसा क्यो हो रहा है ? इसके 
कारणो पर प्रकाश उालते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे चतुदिफ का जगत 
फ्रमशः एससा निदानस्द्सय एवं नैराश्यपूर्ण होता जा नहा है किद्स प्रकार की 
परिस्थिति के बीच हारय एवं कौतुक केवल अर्थहीन ही नहीं बल्कि कभी-कभी 
प्रशिप्टातापूर्णा भी प्रतीत होता है। सत्तार के घक्तिसाली देश आज दो दलों में 
विभकत हो रहे है भ्ौर उनके वीच अ्रनवरत रूप से झीतल युद्ध चल रहा है 
साहित्य, सगीत झर कला के बदले आज तोप, बच्दूक भ्ौर प्रागविक बम 
सरशति के प्रतीक हो रहे है । ऐसा परिस्थिति में कौन हृदय सोल कर हंस 
संता # और हास्य कौतुक या उपभोग करने वाले रसिकजन श्राज रह ही 
गहां गये | । हास्य कौतुक था बह अ्रभाव भ्राज न्यूनाधिक गए में सब देशो में 
देग्ग जा पहा रे । रशा््रीयएद प्रन्तर्गफ्रीय समसन्‍्यात्रो री गुर-मम्भीरत्य एच 
जेटिसाता इननी बटनी जा रहो है श्रौर भावी महायुद्ध वी झ्ाथसा एवं विन्नी- 
पिया मे लोग इसने ग्राठउग्रस्त हो रहे है फि उन्हे हँसाने णी चेप्ठा वन्‍्ना 
म््या हमी प्रतीन होती # । हा जगन्नाथ प्रमाद शर्मा ने भारत की स्थिति 
पर पराश टापते कार झरने हास्य भीड़ सेर में दिखा #--भारत ईँसे हे 
में जा युझ शी दिनीपिश प्रश्चिम कि पेसों उसी सह है, अन्य प्रगार जो 
दिएय समग्याए है. जिझेणि हारूय प्रधिशत मनुष्यों का जौवन दिन शाप सिन्‍ना- 
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ग्रस्त बता रहता है । जिस समाज में अधिकाश स्त्री पुरण अनहान, अ्र्धाशिन, 
रोग, शोक, महामारी आदि विपदाओं से विपिन्न हो, जहाँ शिक्षित कर्मठ युवक 
काम नही मिलने के कारण चोरी, डकंती जैसे दुष्कर्म करने के लिए वाध्य 
हो, जहा माता की श्राँखो के सामने उसकी शिशु सन्तान श्राह्यार के ग्रभाव में 
तिल-तिल कर दम तोड दे, युवतियाँ पेट के लिए सतीत्व का विक्रय करें, पिता 
अपने वच्चों को श्रनाथावस्था में छोड कर भाग जाँय वहाँ के इस निष्ठुर, 
निष्करुणा, रूढठ वातावरण के बीच हास्य के उपादान कहाँ से जुटाये जा 
सकते है ?” 


इसके श्रतिरिक्त हास्य-रुचि (8७75८ ० िएा7०ण) हमारे यहाँ झभी 
तक विकसित नही हो पाई है। भारत के भूतपूर्व वायसराय लार्ड लिनलिथगो 
के बारे में कहा जाता है कि वे प्रात की चाय के साथ शकर का कार्दून देखते 
थे कि उन्हें कैसा चित्रित किया गया है। उनका कथन था कि वे प्रात इस- 
लिए शकर का कार्टून देखते थे कि उनका दिन भर प्रसन्नता से कटे क्न्ति 
यहाँ विपरीत श्रवस्था है। इस लेखक ने स्वयं अनुभव किया है कि लोगो में 
अपनी कमज़ोरियो पर व्यग्य सुननें की तनिक भी वदररित नहीं है। इसकी 
उनके ऊपर शअस्वस्थ प्रतिक्रिया होती है, वे क्रोधित ही नहीं हो जाते वरन्‌ 
बदला लेने की भावना से लेखक का श्रनिष्ट तक करने पर उतारू हो जाते हे । 
पाइचात्य देशो में हास्य-रस के साहित्य की समृद्धि का एक यह भी कारण है 
कि वहाँ के पाठकों की हास्य-रचि विकसित है । वे हास्य का मर्म पहचानते हैं 
एवं उसका रस लेना जानते हैं । 


अन्त में श्राज हास्य-रस के साहित्य को देख कर यह आशा की जा 
सकती है कि लोग अनुभव करने लगे हे कि हास्य-रस की कमी को दूर किया 
जाय , हमारे यहा भव भी व्यग्य तथा वक्र-उक्ति ((7०79) की कमी नही है। 


हाँ, शुद्ध हास्य के सृजन की बहुत वडी आ्रावश्यकता है जो कि समय श्राने पर 
पूरी हो जायगी । 


2 
भहसन 


हास्य-प्रधान नाटक को प्रहसन बहने है । साहित्य के इतिहास से यह 
बात स्पप्ट हो जाती है कि जब जब समाज का सास्क्ृतिक स्तर निम्न कोटि का 
रहा है, तभी श्रधिक सस्या में प्रहमन लिखें गए है | समाज के ढाँचे में जब जब 
फ्ान्तिकारों परिवर्तन हुए है, उस समय प्रहसन सिसने की सामग्री साहित्यकारो 
फो मिलती रही है । जीवन की प्रगति के साथ साथ उसमें कुछ विक्ृति भी श्रा 
जाती है जो कि प्रहसन को कथा-बस्तु प्रदान करती है। प्रहनन के लिए समाज 
की स्थिति परमावण्यक है। यद्यपि एक व्यवित को लेकर भी प्रहसन लिखा 
जा सकता है किन्तु उसमें लोकप्रियता तभी श्रा पावेगी जेवकि उस व्यवित 
विद्योप फो हम किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि मान ले । साहित्यिक तथा ऐति- 
हासिक रूप से यह माना हुमा निय्ास्त है कि प्रहमन सर्देव समाज के सहारे 
ही फत फूल सपता है । 

यूनानी प्रहमनकार 'ऐरिस्टाफेलीज' ने प्रपने समकालीन छेसणोो, कवियों 
शोर नाटबणारों भी रिल्ली एसी बास्े उदरई कि उनमें तथा प्रन्य साहित्यकारो 
मे पमनस्थ पा । प्रग्रेज़ों साहिस्य में भी प्रहसन लिसने था ग्र्यधिर प्रचार है ) 
प्रहमन शी लोडप्रियता एसलिए अधिक रही कि उसमें मनुप्य यो हास्य मिलता 
ह एप समाज के जिद पक्षे डी व्यस्थात्मफ आलोचना भिननी ह । 

संस्कृत साहित्य में विदूषक परम्परा 


ब्लड डाई पिः 2 धरग | में हैक ०० फ्ी ५ हर्न्यिफ पाय्परा 
सरहस साय मे झेदनम से शासन लय र सानिन्यिक पद 


न ष्र 
भ्् 
5 न्नल शगंत फोटपर ३ के नरभाल >रीकरल कर विन कक जनम 
नी छान शती। सरझस चाट में बीच कीच में विनोयास्मण दण्य राचाण्य 
॥ मे शोर ये मादण 38-०० 6 2: पर ट्रेने 3 न री + 
गाने « ४६४ < कक ४ जय मे साउायावप 5 हू  बढ्ाा [उद्र ३६ पयद्ल-नांटव 
ष्टे 


हा दे लत <र 

4 द््णि शिदय, सरहझत साउत मे रापहरद प्रर्मनाों ऋ झभाय था काश्ण 
जी का 

जज जन. अल अलमाओओ पा किक क-न०कीक ० हद ४ मंम्प्द व्क्ककू ०. छाए 


श/ह हैया रशज़ नई साइयशा २ चना यो 


छच हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


विदृषक की पृष्ठभूमि--सस्कृत के प्राय सभी नाटककारों ने विवृषक 
को राजा का अतरग मित्र, उसके कार्यो को सफलता दिलाने वाला एक आवश्यक 
साधन झौर टू दिखाया है। नाटकों के घामिक मूल पर विचार करते हुए 
'कौथ' विदूषक का वरणन करते हे---"'₹67 फढ एशै8008 ०एश्ञाव ० 27बा9 
2 िएतटा चिट. ०४0० 926 3१0ए0८८१९, ४९ ८79878८८४८ ० ५४005४०८०, #06 
९०ग्रशबाणं 300 पडटते 207रएशा0का 0076 यह, क00 758 गी€ ॥0- 
परर्श 46९70 0 था फताशा फॉ8ए.. पल एगगार तेश70९४ गि7ए 35 छाएढए 
+0 39प8९, धा0े 00: 72९] ए व (6 ताव35 46 2१0 076 ० पर९ ब९॥0- 
बया5 ० ९ वृषटढए7 €72०8९ ॥ ८07श॥7॥(8 छ6ई बाते इ०एथ्ा8९, ॥7 
एफारी ॥९ टलभएए त0९8 70 (8९ >/छा ?! 


कीथ (#९६४) तथा विल्सन (ऐश[5४०४) जैसे पाश्चात्य सस्क्ृत 
विद्दानो ने इस बात पर आश्चये प्रकट किया है कि विदूषक ब्राह्मण ही क्यों 
रखा गया ? वास्तव में राजा का सच्चा तथा श्रतरग मित्र होने के लिए यह 
आवश्यक समझा गया होगा कि वह व्यक्ति विद्वान तथा तत्काल उत्तर देने 
में समर्थ हो | साथ ही उच्चवश का भी हो ताकि उनकी पारस्परिक धार्मिक 
संधि में किसी प्रकार के रक्त विकार के कारण मलिनता न झा जाय । अस- 
गति हास्य का भ्राधार है। जब एक ऊँची श्रेणी का व्यक्ति जान बूभ कर 
अपने गौरव के प्रति उदासीनता रखता है, अपनी हीनता की घोषणा करता है 
तो उसके लक्ष्य में वैचित्रय दीख पडता है और हमें हँसी झा जाती है । “कर्पूर- 
मजरी में राजशेख्वर का विदूषक जब कविता करता है तो इसमें सदेह नहीं 
रहता कि वह जान वूक कर ऐसी रचना कर रहा है। 


प्रधिकतर विदृषक पेटू, भुक्कड॒ तथा लालची दिखलाये गए हैं । क्या 
कारण है कि पेटूपन के,गुण को ही नाटककारो ने पसन्द किया है ? वास्तव में 
पेटूपन स्वार्थ चितन की ओर सकेत करता है और नाटक में जीवन सगम्राम के 
एक विशिष्ट आवेशमय भाग के चित्रण में पेटूपन की पुकार जगत की मधुर 
माया के अमर व्यापार की ओर मनुष्य का ध्यान आकषित कर लेती है। ससार 
में केवल प्रेम या लडाई ही एक सत्य नही, पेट भी एक अ्रनिवार्य सत्य है। 
इस दाशंनिक समीक्षा के साथ राजा के अतरग मित्र विदूषक का “भूखे और 
नगे' चिल्लाना, हर बात में पेट का रूपक लगाना सचमुच हँसी का कारण होता 
है । जो सबका अन्नदाता, जिसके साथ किसी बात की कमी नहीं, भोजन भी 
जहाँ विविध व्यजन रस-पूर्णाी, उसी राजा का मित्र पेट पर हाथ धरे और 
लड्डुओ के लिए लार टपकावे क्या यह हँसी का कारण नही ? 


प्रहतन ७६ 


भार ने विवृपक्र को इसी सैप में दिखाया है। उनके 'भ्रविभारक' 
नाटक में विद्ृषक अपने स्वामी का भक्‍त है, वह उसके स्वार्थ साधन के लिए जी- 
जान से प्रस्तुत रहता है। युद्ध में भी कृुधल है पर वह पेट है । “प्रतिज्ञा योग- 
न्धरायण' में वासवदत्ता की वह याद करता है पर इसलिए कि वह उसकी 
मिठाई की चिन्ता रखती थी, उसके लिए मिठाई का प्रवन्ध करती थी । 'भूच्छ- 
कटिका का विदूषक भी इसी पेटूपन का शिकार रहा है । वसतसेना की पांचवी 
ड्योढी में पहुंच कर वह कहता है -- 


“यहाँ बसतसेना का रसोईघर मालूम होता है, क्योंकि श्रनेक प्रकार 
के व्यंजनों में होंगे श्रौर ज्ञोरे फो महक से हम शज्ञेसे दरिद्रों की लार टपकी 
पडती हूँ । एक श्रोर लड्डू बंध रहे हैं, एक श्रोर मालप्रुप्ना बनता हैं, यहाँ 
फदाचित्‌ फोई मुभसे खाने फो भूँठे ही पूछे, तो पाँव घो भोजन फे लिए तुरंत बैठ 
जाऊं! । 


फालिदास का 'माढ्व्य' भी कया इस पेट के राज्य के बाहरहै ? रत्ना- 
बली प्रोर नागानन्द में भी विदूषक को उस पुट से सयुब्त कर दिया गया है । 
विदृषक-परम्परा संस्कत साहित्य से हिन्दी में श्राई जिसका विवेचन श्रागें किया 
जायेगा । 


प्रहसन के विषय 


प्रेग्नेजी साहित्य में प्रहतनोी का मूल वियय मनुष्य की मानवी भावनाएँ 
हैं । लोभ, गये, प्रहभाव, प्रतिद्दिसा दत्यादि भावनाग्रों को लेकर श्रेष्ट प्रहसनों 
फी रसना हुई है। 'प्रेग्रेंशी नाटककारों के प्रहसन के विपयाधारों में निम्न- 
लिगित विषय फलप्रद माने है -- 


* सादर्य, ज्ञान तथा धन फा प्रहुंभाव । 

मानसिक फुरपता, प्रसंगति, भ्रनेतिफता । 

« अममृूलक प्राशाएं तथा विचार । 

निरर्यक बार्तालाप श्थवा प्रन्गंस सवाद प्रयवा शलेपपुर्ण कयो- 
पकयन | 

प्रधिष्दता, तया पितन्डावाद । 

प्रपन्‍्च-पूर्णा कार्य तथा प्रस्थाभादिक जोवन । 

७ मूर्षताएर कार्य । 


बढ 4 हुए ० 


कक क्ट 


58 हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


८. पासण्ड तथा अस्वाभाषिक पश्रादर्श । 
६ शारीरिक स्थूलता । 
१० सच्यपान तथा भोजन प्रियता । 
११ विदृषक | 
इसी प्रकार हिन्दी प्रहसनकारो के प्रिय विषय, पाखंड, मद्यपान तथा 
सामाजिक कुरीतियाँ जैसे वाल-विवाह, वृद्धविवाह, फेशनपरस्ती, लोभी, पेटू, 
सिनेमा जीवन, व्यथे की शानशौकत आदि रहे है । उनमें वहुविवाह, वेश्यावृत्ति, 
वाल-विवाह, नशेवाज़ी, स्त्रियो की हीनदशा, भ्रविद्या, सूदखो री, पाश्चात्य सभ्यता 
के प्रमावान्तर्गत खान-पान और भ्ाचार-विहीनता, अंग्रेज़ी शिक्षा और फैशन के 
कुत्सित प्रभावों श्रादि से पीडित भारतीय समाज का ऋन्‍दन सुनाई पडता है । 


डा० खत्री ने 'नाटक की परख' में प्रहसन लेखको के विषयो का वर्गी- 
करण इस प्रकार किया है--* 


(१) गृहस्थ जीवन --(क) पति-पत्नी के घरेलू झगड़े (ख) बहु- 
विवाह तथा श्रविवाहित जीवन (ग) बेमेल विवाह तथा तलाक (घ) एवसुर, 
सास, जेठानी, नन्‍्द तथा बहुओ के रंगडे (ड) मालिक तथा नौकर के झगड़े । 

(२) सामाजिक जीवन --(क) शाराब-खोरी (ख) जुझा (ग) 
भ्रसगत प्रेम तथा वेश्यावृत्ति (घ) छल तथा कपटपूर्ण व्यवहार (ड) ऊँचनीच 
का भेंद (च) रूढिवादी (छ) श्राधुनिक फंशन-यूक्‍त जीवन, (ज) प्राचीन शिक्षण- 
पद्धति, पडित तथा मौलवी का जीवन (कर) घामिक पाखण्ड (बज) हिंसा । 


(३) राजनीतिक जीवन --(क) दलवन्दी (ख) स्वेच्छाचारिता (ग) 
कुनीति । 


(४) आ्राथिक जीवन -- (कं) मालिक-मजहूर के भंगडे (ख) मध्य- 
युग के उपयुक्त दृष्टिकोण (ग) घन का अहकार (घ) लेन-देन व्यापार । 
(५) वेयक्तिक जीवन -(क) णारीरिक स्थूलता (ख) भोजन-प्रियता । 
विदूषक 
श्रेंग्रेजी, फ्रासीसी, सस्क्ृत तथा हिन्दी के प्रहमन लिखको में विपय-साम्य 


मिलता है देश रे 5 पे 
हम ० हर देश की समस्याएँ अलग श्रलग होती है । हिन्दी प्रहसनो में 

टल्यिक समस्याएँ अ्रधिक मिलेंगी तो श्रेग्रेजी प्रहतसनों में सामाजिक 
अल शक पक कक 40 86 कि 026 08/67/0662 


१ डाए एस० पी ० खन्नी---“नाटक की्‌ परख”--पृष्ठ २४०, २४१ 


प्रहमन घर 


प्रधिव । हास्य के आलम्बन प्राय सब देशों में श्रमगतियो बाजी वस्नुएँ एव 
सामाजिक कुरीतियाँ हो मिलती है । 


प्रहसन का वर्गीकरण 


मुरय मय मे प्रहसनों वा बवर्गीफरण चार भागों में क्रिया जा सकता 
है (१) चरित्र-प्रघान प्रहतन (२) परिस्थिति-अधान प्रहसन (३) कयोए- 
फयन-प्रधान (४) विवृषक्त-प्रधान । 


चरित्र-प्रधान प्रहतन 


मानवी-भावों के श्राधार पर चनिध्र-प्रधान प्रहसन लिसे जाते है । लोभ, 
मोह, पासण्ट, हेप, भ्रहकार, फ्रोध, लालसा को आधार मानकर ही चरित्र- 
प्रधान-प्रहमसनो का निर्माण हुआ है। फ्रामीसी तथा श्रेग्रेजी प्रहतन लेसकों ने 
ग्रधिवततर श्रपने नायको को इन्हीं मानवी-भावों में से एक या दो का प्रतीक 
मानकर घपने प्रहसन लिसे हैं । जब ये मानवी भाव अपनी सीमाग्रो का 
उल्लंघन परन्‍ने लगते है तनो ये प्रहमन के विपय बनने योग्य हो जाते हे । 
चरिप्र-प्रधान प्रहतन लेसफ मानवी भावों का यूक्ष्म निरीक्षक होता है एव 
श्रें प्ठ नाटकीय कला फ्री सहायता से प्रहनन लिसता है। यह मानव हृदय की 
जदिलताझो में चयकर काटता हुझ्ला प्रनुभव और निरीक्षण का भ्राधार लिए 
उसकी धो तथा उनकी प्रनिश्नियान्नों को समभता हत्चा इधर उधर प्रहन- 
नात्मक श्रथों को बदोर फर हास्य प्रस्तुत करने का प्रयान करता है। चरिप्र- 
प्रधान प्रहमन हिन्दी में कम मिलते है । 


परिस्थिति-प्रधान प्रहसन 


लेसक को झनिशयोजिनपूर्ण वर्गस से सादधान रहना श्राय्पर 
है। माजी गोल, प्रश्मीव-शस्थ, एप गृरजिपूर्स स्वतों में से प्रह्ममन जो 
दचाना शाबस्यक है। उसे दास्तय्रित्ष जीयन पर बल देना ही प्रभीष्ट होन्स 
४ । पवन यी परिस्थितियां हितनी ध्धिक स्थाभावित होगी, प्रह्मनरा प्रभाव 
इतना ही सविछ स्वायी छर शुभ होगा | 

साट्यनयाहिस्य छे विद्वानों ने चरिप्रप्रपाव बासनो सो परिम्दिति 
एपान प्रसनी से उच्चयोदि छा साय £। उस्लब में यह पारखशा उसमिय जि 
ह। चरिशन्रयात प्रहतयों हे निर्भागा में कितनी उन्द साटइजोद मजा 
पिट्श्यग्ता घट के । उतनी प्रीरिधनि प्रधास-प्र्मसों वे निर्मानय में नही पनद्ी। 
सप्राशन प्रशगवातार सेव प्र 


व के ६((* न ब्यग्धाग्ग सभा प्रमामान्प परिम्पिल्दि 


रू हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


इकट्ठी कर आसानी से हास्य प्रस्तुत कर देता है । उसकी खोज केवल जीवन के 
मोटे मोटे स्थलों तक सीमित रहती है, उसकी कला की सफलता इसी में है 
कि वह कुछ ऐसे सशय तथा विस्मय में डालने वाले स्थल श्राकस्मिक रूप से 
प्रस्तुत कर दे और उन्हे ऐसे हास्यास्पद स्थलों से सम्बन्धित कर दे कि उनमें 
रोचकता आ जाय । किन्तु चरित्र-प्रधान प्रहसन-लेखक को मानवी-भावो का 
चित्र करना पडता हैं जो कि काम कठिन और असिधारा-म्नत के समान हैं । 
हिन्दी में परिस्थिति प्रधान प्रहसनों की भरमार है । 


कथोपकथन ग्रधान 


जिन प्रहसनों में कथोपकथन के माध्यम से हास्य उत्पन्न किया जाता 
है वे कथोषकथन-प्रधान प्रहसन होते है । वाक्‍्चातुय्य हास्य उत्पन्न करने का 
प्रधान साधन है। श्लेष, व्यग्य तथा उपहास इसके प्रधान भ्रद् है। जिन पात्रों 
से हाजिर जवाबी कराई जाय वह जोड-तोड की होनी श्रावश्यक है । कभी-कभी 
वाकू-चातुर्ण्य दिखाने के चक्कर में लेखक अतिक्रमण कर बैठता है जो कि 
झ्रवाछनीय है । सवाद में स्वाभाविकता होना श्रावश्यक है । प्रत्येक वाक्य में इलेष 
का होना मस्तिष्क को थका देता है। इसका प्रयोग पान में चूने के समान होना 
वाछित है । 


कुछ लेखक विशेष पात्रो का कोई तकियाकलाम अथवा शाब्दिक भ्रावृत्ति 
दे देते हे तथा “जो है सो”, “तेरा राम भला करे”, "सीताराम सीताराम” श्रादि 
वास्तव में शान्दिक भ्रथवा भाव-समूहो की पुनरावृत्ति में हास्य की प्रात्मा 
निहित होती है | हिन्दी के कुछ प्रहसन लेखको ने इस शैली को अपनाया है । 


विदृषक प्रधान 


अंग्रेज़ी साहित्य में विदूषक-प्रधान प्रहसन नही के वरावर है । विदृषक 
अमुख नायक का अन्तरग मित्र होता है। यह नायिका को नायक का सन्देश 
पहुँचाता हैं। विदृषक को हास्य प्रस्तुत करने में भ्रपनी सज-घज तथा वेषभषा 
का स्पष्ट सहारा रहता है । श्रपनी टोपी, अपनी तिलक-मुद्रा तथा श्रपनी चाल- 
ढाल से वह साधारणत हास्य अस्तुत किया करता है । अपनी स्थल काया की 
दुहाई देकर तथा अ्रपनी भोजन-प्रियता और पेटूपन की श्रोर इशारा करके वह 


दर्शको को हँसाता है । सस्कृत एव हिन्दी नाटको में विदृपक का सहारा लिया 
जाता हैं । 


प्रहततन न 


भारतेन्दु-काल( १८५०--१६० ०) 
सामाजिक परिस्थितियों 

भारतेन्दु काल में भारत ब्रिटिश-सत्ता के श्रावीन था। पश्चिमी सभ्यता 
वा प्रभाव देश की सस्कृति एवं साहित्य पर व्यापक रूप से पड रहा था। 
इसने दो समानान्तर श्ान्दोलनो को जन्म दिया। एक ओर प्राचीन झन्ववि: 
इवासो एवं सामाजिक ढ॑चे के प्रतिकूल थक्तियाली प्रतिक्रिया हुई तो दूमरी 
ओर पश्चिमी विचारों के उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रभाव से समाज में सास्कृतिक 
पतन की प्राशंका का जन्म हुआ । स्वयं डलहीज़ो के समय में शिक्षा और 
नवीन बैशानिक श्राविप्कारों का प्रचार सास्कृतिक प्राशका उत्तन्न करने के 
लिए पर्याप्त था। भारतवासी गया पर पुल बधते हुए नहीं देख सकते थे । 
सामाजिक एवं धामिक दृष्टि से समाज पतन की शोर जा रहा था। “सच तो 
यह हैँ कि मानसिक भ्रध्यवसाय रहने पर भी भारतवासी जडपदार्य में परि- 
शित होगये थे। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त पण्डे, पुरोहित, ज्योतिषी, गुरु 
भ्रादि जप प्रशिक्षित शोर शर्दृशिक्षित ब्राह्मण हिन्दू समाज पर छापे हुये थे । 
इसके साय ही विधवा-विवाह-निषेधघ, बहु-विवाह, खानपान सम्बन्धी प्रति- 
घबन्ध, समुद्र-पात्रा के फारण जाति बहिष्फार, नशाखौरी, पर्दा, पतियों की 
होनावस्था, धासिक साम्प्रदाधिकता, श्रफीम खाना, श्रादि श्रनेक मुप्रयाग्रो 
का चलन हो गया था।” १ नये श्रंग्रेजी पढने वाले चाव लोग तो मिल्टन एव 
शेषसपीयर का प्रध्ययन करते थे किन्तु परे में पण्डे, पुरोहितो के विचारों तथा 
मूर्तिपूजा यंग प्रचार था। 

उपरोक्त दो विचार धाराग्रों के सधर्ष के कारण प्रहमनो का जन्म 
हुप्रा । यह प्रादर्शवादी प्रतिभिया थी । यद्यपि पाश्चात्य रहन-सहन तथा चिक्षा 
के सामाजिक जीवन पर बहते हुए प्रभाव के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी क्न्न्नि 
साहित्यिको को पराथ्यचात्य स्मृति के प्रति उतना का विरोघ न था। उन 
महसना से मनोरंजन केव्रल्न माध्यमिक स्तर के लोगो का ही हो सका क्ल्ति 
उच्चस्तरीय बोदिक बिद्यनों को इनके प्रतिरणित बग्गंनो एवं ्तिनाटकीयता 
में ने तो मनोरजन ही हुम्मा न उतकों हनसे सानसिक भोजन हो मिला | 


हास्य उद्रक करने के साधन 
(६) भान्त धयवा निरर्षष---म बालव के हाम्य यो निरवं- हास्य 
सपव ए। बालक के हास्य का विशेष कारण नहीं होता । झिस बस के 


किकमना + "० अाऊ चबतक » 


डा० सदमासागर याशय--प्रापुनियण हिन्दी साटहिख्यि, पच्द ६२ 


छडें हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


देख कर वालक हेस पडता है हो सकता है किसी वृद्ध को उस पर विलकुल 
हंसी न आए। सरल चित्त मनुष्यो का स्वभाव भी वालको जैसा ही होता 
और उनको भी इस प्रकार का हास्य हेसाने में समय होता है । प्रहतनों में इस 
प्रकार के भ्रान्त भ्रथवा निरर्थक का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में होता है । श्रान्त 
कई प्रकार से हास्य उत्पन्त करता हें-(१) श्रान्त में वस्तु का श्राकार विकृृत 
कर दिया जाता है श्ौर वह विकृत रूप हमें हेसाता है । (२) जञ्ञान्त को हम 
उस रूप में हँसाते देखते हे जब एक वस्तु को वह कल्पना की सीमा से उल्लघन 
कराके वास्तविकता से बहुत दूर कर देता है। (३) भान्त में एक वस्तु का 
वर्णृत इतना अनश्युक्तिपूर्ण होता है कि उसका रूप पूर्णतया बदल जाता है। 

(२) व्यग्य एव बावछल--प्रहसनो में घृराायुकत व्यग्य वाणो का प्रयोग 
भी समाज की विक्ृतियो की खिल्‍ली उडाने के लिए किया जाता है । कथोप- 
कथन में चमक लाने के लिए वाक्‍छल का भी प्रयोग होता है जो कि हास्य के 
उद्रेक करने में भी सहायक होता है ।,७ 


प्रमुख प्रहसनकार 
भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र--इनके लिखे हुए चार प्रहसन प्रसिद्ध हैं--- “बैदिकी 


हिंसा हिंसा न भवति”, “अन्बेर नगरी”, “विषस्यविषमौषधम्‌” तथा “जाति 
विवेकनी सभा ।” 


वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति 


इसका रचना काल सन्‌ १८७३ है । यही इनका प्रथम प्रहसन है । इसमें 
माँस-भक्षी और शाकाहारियो का चरित्र चित्रित किया गया है। इसमें चार' 
अ्रक है । सनातन घर्मी पडितों में बहुत से वलिप्रेमी थे जो दूसरो के मोक्ष 
दिलाने के वहाने श्रपनी लौकिक तृप्णा मिटाते थे । भारतेन्दु ने इन पुरोहिंतो 
को अच्छी खबर ली है। पहले श्रक में रक्तरजित राजभवन में बलिदान के 
साथ जुश्ना, मदिरा श्रौर मैथुन को भी न्यायपूर्ण ठहराया गया है। दूसरे अ्रक 
में भारतेन्दु ने विदृषक द्वारा धू्ते वेप्णवों की आलोचना करवाई है, तीसरे 
अक में हिसामय यज्ञ करने वाला राजा जब यमराज के सम्मुख उपस्थित होता 
है तो चित्रगुप्त उसका लेखा उपस्थित करता है। 


यह चरित्र-प्रधान प्रहमन है। इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार है 
व्यग्य तीखा और हृदय पर चोट करने वाला है। चित्रगुप्त के मुख से यमराज 
के सम्मुव पुजारियो पर कसा तीखा व्यग्य कसा गया है -- 


प्रहसन प्र 


“महाराज, ये गुरः लोग है, इनके चरित्र कुछ न पूछिये । केवल दभार्य 
इनका तिलकमुद्रा श्रौर फेवल ठगने के श्र्थ इनकी पूजा, कभी भक्त से मूर्ति 
को दडबत न फिया होगा । पर मन्दिर में जो स्त्रियाँ झाईं उनको सर्वंदा तकते 
रहें। महाराज, इन्होंने श्रनेको फो कृतार्थ फिया हैं श्रीर इस समय तो में थी राम- 
चन्द्र जी फी श्री फृष्णदास हूँ, पर जब स्त्री सामने श्रावे तो उससे कहेंगे, मे राम 
ठुम जानकी, म॑ कृष्ण तुम गोपी श्रौर स्त्रियाँ भो ऐसी मूर्ख कि फिर इन लोगो 
फे पास जाती है ।” 

इसमें व्तोकित (7०४७9) का प्रयोग भी सकलतापूर्वक किया गया है । 
भारतेन्द ने बलिदान प्रथा का विरोध करते हुए साथ में श्रग्नेजो के राज्य और 
उसके समर्थकों की भी व्यग्य स्तुनि की है । भारतेन्दू चित्रगुप्त से यह कहलाना 
नहीं भले कि “अ्रग्रेज के राज्य में जो उन लोगो के चित्तानुतार उदारता करता 

&£ उसको "स्टार आफ इण्डिया की पदवी मिलनी है ।” 

मंत्री की व्यवस्था के बारे में चित्रयुप्त स कहलाया है +- 

“प्रजा पर कर लगाने में तो पहिले सम्मति दी पर प्रजा के सुप का 
उपाय एक भी ने किया ।! 

एस प्रसहन में वाकूठझल (४४४) का भी सुन्दर प्रयोग हुआ 

"विद्षप--क्‍यो बेदान्ती जी, श्राप मास पाते है या नही : 

वेदान्ती--तुमक्तो इससे कुछ प्रयोजन है ? 

विदूषक--नहीं, फुछ प्रयोजन तो नहीं है, हमने इस वास्ते पूछा कि 

ग्राप तो वेदान्ती प्र्यात्‌ू बिना दात हैं सो भक्षण फंसे फरते 
होगे । 

नाठकीय फला तथा हास्य विधान--एसका कघानक सुग्रठित नहीं है । 

वरतुपिन्यास शिथिल है । हाम्य तो है ही नहीं, व्यग्य भी कदु है । उसमें स्रवाध- 
नोथ तीजता है। जइरीनही तो व्यग्व भी भोट हो बबा है। बदि एस दृष्टि 
से विचार दिया जाय कि उस समय हिन्दी में प्रहमनों की कोर्ट परम्परा नहीं 
पी झोर उन्होंने ही इस सूत्रपात्न विया तो इसना ग्रवध्य कहा छा सकता है 
कि. प्रार्ग्निक प्रयास बुरा नहीं। बचाव जीवन से बयानक लेत्र, समाज- 
सुधार के स्वास्थ्य एरष्ितीश प्रौर धनाचार के प्रति पगा पैश कराने में मद्द 
प्रुसन सफर रखा 7; । मनोरतम तो यह वरता हो 2 । 
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घ६्‌ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


अन्धेर नगरी 
इसका रचना काल सन्‌ १८८१ है। इसमें ६ अ्रक है, गर्भाक एक 
भी नही | यह ६ दृश्यों का प्रहसन है । इसमें राज्य-व्यवस्था, जातिप्रथा, उच्च- 
वर्गों की काहिली और खुशामद-पसन्दी की तीखी भ्ालोचना की गई है । इसका 
मुख्य उद्देश् यह दिखाना था कि लोक-सस्क्ृति के रूपो का राजनीतिक 
चेतना फैलाने के लिए किस तरह प्रयोग करना चाहिए । 


यह प्रहसन एक ऐसे राजा के चरित्र को लेकर लिखा गया है जिसके 
राज्य में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। जैसा किसी ने कहा न्याय हो 
गया। सब चीज़ टके सेर मिलती है । भ्रग्नेज़ राज्य का पर्यायवाची ही “अ्रैघेर 
नगरी” कहा जा सकता है। इसका उद्देश्य ही श्रग्नेजी राज्य की श्रधेरगर्दी 
एवं जनता में उसके विरोध में तीन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न करना है। यही के 
अ्रमले चूरन खा कर दूनी रिश्वत पचाते है, यही हिन्दुस्तान का मेवा फूट श्रौर 
बैर टके सेर मिलता है। यही कुलमर्यादा, बडाई, सच्चाई, वेद-घर्मं सब टके 
सेर विकता है। इसी अ्रधेर नगरी के राजा को फाँसी चढाया जाता है । 
वास्तव में जन-साहित्य का यह सुन्दर प्रयोग है। भारतेन्दु ग्राम जनता 
में जिस साहित्य का प्रचार करना चाहते थे उसी का यह एक उदाहरण है। 
इसके गीत भी लोक गीतो के सच्चे प्रतिनिधि हे । 
इसमें व्यग्य (8807७) का प्रयोग देखिए । ब्राह्मण पर व्यग्य है-- 
“जातवाला (ब्राह्मण)--जात ले जात, टके सेर जात । एक ठका दो, 
हम श्रभी जात बेचते हैं। ठेके के वास्ते ब्राह्मणु से घोबी हो जाँय झौर घोबी 
फो ब्राह्मण कर दें 7”? 
“:(भारतेन्दु-नाटकावली, पृष्ठ ६६२) 
वक्रोक्ति (7079) का प्रयोग भी यत्र-तत्र किया गया है। कुजडिन के 
मुख से भ्रग्नेज़ी राज्य व्यवस्था की व्याजस्तुति कराई गई है -- 
कुजडिन--जेसे काजी वेसे पाजी । रंयत राजी टके भाजी । 
ले हिन्दुस्तान का सेवा फूट और बर।” हे 
-(भारतेन्दु-ताटकावली, पृष्ठ ६६०) 
हास्य विधान--यह्‌ परिस्थिति-प्रघान प्रहसन है । 
न्दर्शन से ही हास्य उत्पन्न होता है । इसमें व्यभ्य की 
मर्यादा है। घटनाओं में श्रतिरजना हो गई है यथा 


नाटकीय कला तथा 
परिस्थितियों के संयोग 


तोब्ता है लेकिन उसमें 


प्रहसन 5७ 


राजा का स्वय फाँसी पर चढने को तैयार हो जाना । चरित्र चित्रण का अभाव 
है । मनोरजन करने में प्रहलन सफल है। कथोपकथन में स्वाभाविक्‍ता है तथा 
पात्रों के श्रनुकूल ही कथोपकथन करवाया गया है। इसका सबसे वडा गुण है 
इसकी स्वाभाविकता । इसमें उस समय के यथार्थ जीवन का चित्रण मिलता है । 
इसमें प्रतीक-व्यजना उच्चकोटि की है किन्तु कलात्मकता एवं नाटकीय तत्वों 
का निर्वाह नहीं हो सका | यद्यपि यह प्रहसन उनके प्रहमनों में सर्वोत्कृप्ट है । 
इसकी हास्य-पूर्ण उत्ितर्या प्रशसनीय है । जउवादी जीवन-दर्शन पर इसमें कठोर 
व्यग्य सफल उत्तरा है। “भारतेन्दु फी यह छोटी श्रौर श्राज कुछ भद्दी श्रौर 
प्र्धनग्न, प्रद्धंसभूय सी लगने वाली फ्ति एक शाइवत दार्शनिक सत्य पर झाघा- 
रित है इसलिए इसकी लोकप्रियता बनी रही है श्रोर बनी रहेगी । रे 


विपस्य विपमोपधस्‌ 


इसकी रचना काल सन्‌ १८७७ है |यह एक “भाग है। “भाण” की 
व्याग्या भारतेन्दु से अपने “नाटक निवन्च में इस प्रकार की है--“भाण में एक 
ही श्रक होता है । इसमें नट ऊपर देख-देख कर, जैसे किसी से बात करे, आप 
ही सारी कहानी कह जाता है। वीच में हँसना, गाना, क्रोध करना, गिरना 
शत्यादि श्राप ही दिसलाता दै। इसका उद्देश्य हंसी, भाषा उत्तम और बवीच- 
बीच में मगीत भी होता है | वास्तव में प्रहतन तथा "भाग में नाम-मात्र 
ना झल्तर मिलता हैं। दोनो ही हास्यप्रधान होते है। प्रहलन भ्रौर भाषा का 
प्रापुनिक एकाकी से प्रन्तर दिखाते हुए डा० कीथ का कहना है-- 


“गु॥0 गि्रीड0078 शाएे जीणाड गाए ॥0लैटइजैए ८025उए गि0ाा 
॥॥9 ग0व677 प्राणु)९० को पगाती१णा।, 0प (0. तार ध्टाशिाए णीएा 
इ) 9 इलापए द्रावारीए [्रण्तेपटाणा५ वंीए एाटा5 4352 ॥0 ॥6 
घीशि।ह्द तेल्वाएए १0० 90 धार, गा पीट रिवी53॥95 [एफ शापेए0५ 
॥0 7॥ 7704 ॥5 दा९८ ९, ज्ञ़5 "साडइह 75 ९00॥7060 ६0 ९२णा८ 5६87795५ 
गाते चेटबताा[भरणा5$, 00 हणाएं बट्यणा €चांडोप व धीरए डीशा9, छा 


९ तीर गैगाते, विए गही। 40 तेल्एाफट ॥$ [घशरातरण०पाा, आप पीट 
[00५ छाएट धीराग्रबलै" ९५ जि एटा * 


खतरे 


हास्य के सिदाल--प्रो० जगदीश पाए्टे, पृष्ठ १६६ 


डे 


«» भोरिदिन+-वाटकाबली पृष्ठ च्च्र्‌ 
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झु८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


इसमें मल्हारराव को व्यभिचार के कारण गद्दी से उतारने की चर्चा 
है । इसमें एक ही पाश्न है भडाचार्य । इसका उद्देश्य देशी राजाओं की श्रसमर्थता 
झौर श्रेंग्रेजी राज्य की स्वार्थेपरता पर व्यग्य किया गया है। तत्कालीन 
राजाओं पर व्यग्य करता हुआ भडाचार्य कहता है-- 


“कलकत्ते के प्रसिद्ध राजा श्रपूर्वकृष्ण से किसी ने पूछा था कि झाप 
लोग फंसे राजा हैं तो उन्होने उत्तर दिया जैसे शतरज के राज।, जहाँ चलाइये 
वहाँ चलें ।! 


वक्रोवित ([079) का प्रयोग भी क्या गया है। भ्रेग्रेज़ों के स्वामिभक्त 
कहते है--“साढ़े सत्रह सौ के सन्‌ में जव आरकाट में क्लाइव किले में बन्द 
था तो हिन्दुस्तानियों ने कहा कि रसद घट गई सिर्फ चावल है सो गोरे खाँय 
हम लोग माँड पीकर रहेगे ।” 


नाटकीय कला--इसमे मुहावरो का प्रयोग उत्क्ृप्ट हुआ है तथा “पासा 
पड़े सो दाव, राजा करे सो न्‍्याव”, “विजली को घन का पच्चड”, “हसव 
उठाइ फुला उब गालू ।” यह चरिम्रप्रधान है और भडाचार्य के मुख से महा- 
राज भल्हार राव का चरित्र-चित्रण सफलतापूर्वक हुआ है । “दिप की औषधि 
विप है” इस सिद्धान्त का प्रतिपादन “विपस्य विपमोपधम्‌” में सफलतापूर्वक 
किया गया है। 


सब जात गोपाल की--इसे हम एकाकी कह सकते है। इसका लक्ष्य 
ब्राह्मणों की श्र्थलोलुपता की थ्रालोचना करना हैं। इसमें दो पात्र है--एक 
पडित झौर एक क्षत्री । 


पडित जी के शब्दों में इसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है । क्षत्री के यह 
पूँडने पर कि ब्राह्मणों ने यह व्यवस्था दे दी है कि कायस्थ भी ब्राह्मण हैं, 
पडित जी कहते हे -- 


“प०--क्यों, इसमें दोप क्या हुआ ? “सच्चे जात गोपाल की” श्रौर फिर 
यह तो हिन्दुओं का शास्त्र पन्सारी की दुकान है शोर श्रक्षर कल्पवृक्ष हैं । इसमें 
तो सब जात की उत्तमता निकल सकतो है, पर दक्षिखा आपको बाएं हाथ में 
रख देनी पडेगी। फिर क्या है फिर तो सब जात योपाल की ।”* 


१ “हरिष्चन्ध मैगज़ीन/--नवम्वर, सन्‌ १८७३, जित्द १ 


प्रहतन घह्‌ 


नाटफीय फला--यह कथोपकथन-प्रधान है। नाटकीय-तत्व नहीं के 
बराबर है। कथोपकथन मनोरजक हूँ श्रीर उसके द्वारा व्यग्य, हास्य एवं वक्रोक्ति 
का सफल प्रयोग किया गया हैं। 


प्रताप नारायण मिश्र 


फलि पीतुक तपक--उसका रचना काल सन्‌ १८८६ है । एस प्रहदनन 
में चार दृध्य है। उसका उद्देष्य लेसक से नाटक के नाम के साथ दे दिया है 
“जिसमें बटें वे लोगो की वी बटी लीला विशेषत्र. नगर निवासियों के गुप्त 
सरित्र दिसलाए गए है ।” इस प्रहनन में समाज के फंले हुए श्ननाचार की 
हिम्मत के साथ प्रालोचना की गई है । उसमें उस वर्ग-सस्क्ृति पर व्यग्य किया 
गया हैं जिममें पैसे फी पश्राराधना मुरपर हैं । वेश्यागमन तथा भ्रन्य सामाजिक 
चारितिक कमजोरियों का भण्डाफोट किया गया है। मेंग्रेजी ने जो चमत्कार 
एस यग में दियाये, मित्र जी उम्र परम्परा को बहुत वर्षों पहले कामम कर 
गए थे । 


मिश्र जी के नाटफझ “भारत-दुर्दशा गे भी साखुग्रो का वितठावाद, 
दुराचारियों का दुव्यंवहार, मास-भक्षियों तथा मदिरा-सेवियों का श्रनाचार 
दिखाया गया है । 


नाट्य. फला एवं हात्य विधान--दइनके प्रहनन चरित्र-प्रधान है। 
“बलि कौतुफ रुपक मे ब्न्तिम दृश्य उपदेशात्मक अधिक हो गया है । नाट-- 
बीय संघप का भ्रनाव है । चरित्र चित्रण सजीव हू तथा सवाद स्वाभाषिक हू । 
कलि वौतुक शपक्क में या ए-उल एप ब्यग्य का प्रयोग ध्धिए टय्मा हैँ । श्रधिक- 
तर हाप्प बरामीण बोली क्र उत्सन्त किया गया हैँ। सखबाद वा एक उदाहरण 
यहाँ दिया जाना है -- 


"/लफरीजान (वेश्या) एवं नब्य (उसका सायो) फा प्रवेश--- 
लू०--पौन पुश नसीय है बेटा । 
घे>--चस, लव पर है जिसके जाम बगल में हवीब हैं, 
उसके मिदा भी ध्ौर फोई एुश नसीब है । 
सद-पह एनके बेटा दोले । हा. हा! हा हा । 
घृ+--पों फिर प्रव बिलम्ब फेहि फाज ? 
लल--इस भदुए को गेंवारो खोलो न गई । 


९० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


च०--तौका । हम तुभूक झ्राहिन ? न्‍ 

श०--फ्या साहब ! हम लोग तुरुक हैं जो उर्दू बोलते हैं । 

चु०--उदू' छिनारि क॑ बोलेया सब सार तुरके श्राहीं । 

(सब हँसते हैं--शकर लज्जित होता है)” 

इन्होने मुहावरों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया है ? 

कठोर व्यग्य का एक उदाहरण देखिये । वावा लोग जो सन्‍्तान देते 
का व्यापार करते है उनको श्रालम्बन बनाकर चम्पा भक्तिन से कहलवाया 
गया है--- 

भत्‌ भी बाबा जी को जाने है ? भाई बडे पहुचे ! एक दिन में गई 

सो कहें क्या हैं कि सन्‍्तान तो लिखी है पर गृहस्त से नहीं-में तो 

सुनके रह गई ।” 


प० वालकृष्ण भट्ट 

जेसा काम वैसा दुष्परिशाम--इसका उद्देश्य वेश्यागामियो की व्यग्या- 
त्मक आलोचना करना है। रसिकलाल मोहिनी वेश्या के मोह में भ्रपनी धन 
सम्पत्ति नष्ट करता है श्रीर श्रपन्ती पत्नी मालती को श्रनेक प्रकार के कप्ट 
देता है। 

नाट्य विधान--यह कलात्मक दृष्टि से उच्चकोटि का नहीं हैँ । हास्य 
भी स्थूल है । उपदेशात्मक वाक्यो की भरमार है। सवाद शिगिल एवं वोभिल 
है । कथा-वस्तु में कोई विकास नहीं। नाट्कीय संघर्ष का सर्वथा श्रभाव है । 
इनके नाटकों का एक सग्रह “भट्ट नाटकावली” नाम से नागरी प्रचारिणी सभा 
काशी से प्रकाशित हुशा है, उपरोक्त प्रहसन उसी में है । 

यद्यपि इनका दूसरा नाटक “दमयन्ती-स्वयवर” प्रहसन नहीं है 
किन्तु उसमे वचन विदग्थता एवं परिहासमयी भाषा का अ्रच्छा प्रयोग हुआ 


है। राजा नल दमयन्ती के विरह में व्याकुल है। भागुरायण उसका विश्वस्त 
अमात्य है । 


/राजा--मित्र, कोई ऐसा उपाय सोचो जिसमें मेरा मनोरथ सफल हो । 


भागु--श्रच्छा ठहरिये, से समाधि लगाये उसके मिलने का उपाय 


सोचता हूं । पर देखिये, श्राप बीच में टोक कर मेरी समाधि 
भंग न कर देना । 


प्रहसन ६१ 


(पऑरस मुंह नाक दवाये समाधि लगाता है) 
(आसि सोलकर) मित्र उसके मिलने फा उपाय हमने सोच लिया । 
राजा--फहिये फ्या ? 
नाग--यह कि उस राह फी जाई का एक बार णपिर ध्यानि फर 


गहरी नींद में गड़गाप हो जाइये । भ्रपने मनोरध बोगे जल्द पा 
जाप्रोगे 


राधा चरगा गोस्वामी 


नग-तरग--राधावरण गोस्वामी "वारलेन्द्र”! नाम से एक मासिक 
पत्न निकालने थे । यह प्रहमन उसी में छा हैँ । इसमें नर्शेवाजी के दृष्पर्ग्गामो 
को दियाया गया ह। उसमें छ दृश्य है । उसके पात्र छूटू चौबे उस्ताद, वीछी, 
बुलयून, सूरजी, नारायग्प, बच्चीसिह, श्रादि हैं। भगडियों को पुलिस का 
दरोगा पकाउने प्राता है । नशे में वे उससे भी मज़ाक करते रहते है। वह चला 
जाता है। फिर ये लोग वेध्यागमन करते हुए पके जाते हैं और मौझा पायर 
भाग निझसते है । 
इसक्रे सवाद बड़े सनोरजक है । पहले दृश्य मे यमुना किनार भगटी 
बैठे हुए हैँ । उस्ताद गौर शापिदों का वा्तलाप होता है--- 
“बुलबूल-- (गाता है--भरदी में) घन फाकी सेजड़िया पे रात रही, 
माये की बेदी जात रही । 


मुर--घोलो लड्डू फचोरी पात रही । 


कि 4 


एटू--भ्रवे यो गाव--भ्रव फ्रे दंगल में मथुरा फी बात रही नर 
बूंदी सिंह फे साथ हवालात रहो। घन फाफी सेजडिया पं रात 
रहो । 
सब---श्राहा. हा ।/* 
एस प्रहसन में भगीयों णा मनोवेश्ञानि चित्रण मिलता £। न्गेवाज 
ऊच नथा बाएे बेडता 7 तो उसे हाथी सारी नवर झारा £, ऐसा नगेदाजों 
पा सनसये द । भगाीयों में पुलिस पर बासचीत होती 6। शेर साखद रोन- 
घाव के माएस्प , कग्गेन बरसे है तो दूसने उससे बपते है-- 
“पी (प्पा से)--गुर, एतयाल तुम्हे फर दें । 


पीरसभा हे सदम्यर ब्का.. अं भा. 
६३. 'भारसेसल --१६ सिमरद घर, पराट (०, 


थ 


६२ 


हिन्दी साहित्य में हास्थ रस 


धप्पा--ना, कुतवाल तौ तोय कर दें, हमें तो कुतवाल के ऊपर--कौन 
होय--सिपट्ठर कर दें । 
बुल--गुरु ! उस्ताद को सिपट्टर कर दें श्रौर तुम्हे क्‍्लट्ट र कर दें । 
धप्पा---क्लट्टर को कहा महीना होय है ! 
बुल--बाईससे २२००) ! 
धप्पा--हैं बाईस से को तो हम एक दिन में ठडाई ही पी जायेंगे, 
घर के कहा खायगें ! 
बुल---तो जज्ज कर दें ? 
धप्पा--जज्न कू कहा मिले है ? 
बुल--जज्ज कू चार हजार को महीना मिले है । 
धप्पा--ह॒त्लेरी की, चार हजार की तो रबडी ही खाय जायेंगे, फिर 
भी रोवनो ही रह्यो । 
बुल--तो लाटसाहब कर दें। 
धप्पा--हाँ, हाँ, लाट कर दें, वाकू कहा मिले है ? 
बुल--लाट साहब क्‌ बीस हजार मिले हैं । 
धप्पा--हाँ, इतने में तो घर को काम काज चल जायगो, पर हम 
इतनो और लेंगे। सेर भर भाग, दो श्राना फो मसालो, तोन पाव 
जलेबी, आ्राध सेर माखन मिसरी, डेढ़ सेर सोहन भोग, पान सेर 
खस्ता पूरी फचौरी, दो सेर इमरती, तीन सेर मोती चूर के 
लड्डू, पान सेर दूध, दस सेर रवडी और मलाई, खोशा भौर 
द्वारिकाधीश के प्रसाद को बरफी” ।* 


नाद॒य कला--इसकी वस्तु यथार्थवादी जीवन से ली गई हैं । सवाद 


जानदार है। चरित्र चित्रण भी सजीव है । नाटकीय संघर्ष का भी पुट है । 
उस समय के प्रहमसनों में यह प्रहसन काफी वज़नदार है । 


बूढे मुंह मुंहासे--इसका रचना काल सन्‌ १८८७ है । इस प्रहसन में 


दो अ्रक हैं। इसके मुखपृष्ठ पर प्रकाशित इस दोहे से इसका उद्देश्य स्पष्ट 
हो जाता है -- 


“घास पात जे खात हैं, तिर्नाह्‌ सतावति काम, 
माल मलीदा खात जे तिनके मालिक राम ।* 


१ भारतेन्द्र--१६ सितम्बर १७८३, पृष्ठ ६५ 


प्रहसन ६३ 


इसके मुख्य पात्र है मौला, कल्‍लू, लाला नारायण दास, सिताबो, नत्नी 
ग्रौर विद्याधघर पटित। टसमें लाला नारायण दास का चरित्र चित्रण किया गया 
है जो ऊपर से धर्म का चोगा पहिने नहते है भौर वास्तव में दुराचारी है । 
नारायण दास का ग्ासामी है मौला जिसकी स्त्री बहत सुन्दर है । लाला नारा- 
यश दास की नियत उस पर विगट जाती है झ्ौर वे उसको पाने के लिए नाना 
प्रकार के प्रयत्न करते है । 

मारायश दास श्रपना श्ृज्भार फरने के बाद सोचते हैं--- 


“तारायग़ दान--स्वग॒त) ये ताज पूथ माये पर खिला है, मुसलमान 
भौरतें इसकी सूव पसन्द फरतो हैं श्रोर इससे यह भी तो एक मत- 
लव बना फि गजी चाँद ढंक गई ।”* 


सितात्रों के शब्दों में लाला जी के चरित्र पर व्यग्य कसा मासिक हे--- 


“मसिताबो-- (हँसकर) फिर लाला भगत भी बडे, दिन भर माला हाय 
में ही रकसें, सोमवार फो एकादशी फा बर्त फरें। श्राहा, फंसी 
भवती ।” 


लाना जी का पत्र प्ग्रेजी पहला था। लाला जी उसे समभाते थे कि 
धापनिक शिक्षा के प्रभाव से हिन्दू धर्म स्नातल को चला जायगा वयोकि 
लझश्के मुसलमान वावर्नियों के हाथ था खाना रग लेने है । उनके इस पासण्ड 
पर गोस्वामी जी ने लाला जी के नौकर बाजू हारा छीटा कसवाया है-- 


“प्रुगलमान फी रोटी पाने से तो जात जाय, दाफी लुगाई रसने से 
पद्ध नाय । 


नाइशोब फसा ठया शार्य विधान-यह चन्व्रि-प्रणन ,प्रहमन है । 
इसमें सजीव भरिष-चिप्रणग 7। नाठगौर संघर्द भी सून्रस्ता प्रेत मिभाया 
गया है । हबोयरबन में दान है । ध्यन्थ शत्र दाइटद शा प्रयोग सूत्र हआहई 
शस गाना गा प्रभाव ४ । 


तन मन घन, शी गुसाई जो के श्रपंन--ए सता एचना एयर सन्‌ ६८६६ 


ब्क 
है) ये; प्राद्ध ८८४गो कया छोटा सा प्रामन 5। सेठ रूपसनद गझाई 
है या प्राद्द टूटा ता छाट्य सा फरतन <। रद झपचना ममा: हूं, रामा 


हझुदनी, नेड़ानी जो नवा नापर्शिक्ित शोर उ5 फटा न> फन्कन है 
डुडना, संद्दादा ज गा सवाधाक्षत शाउह एस प्रशार बाण ; 
शासन रा साम * 


मम न 28 रस अचल कक 
सपप्द है कि ग़माए लोगो गा शापणा उसमें सीचा गया है। 


उबझ धामणा, उसह़ी चरिय-शीदता उमही सोड-दीच को । 
डथेत। पर, उसजझा सारन-हासता उनयदाय-उाएयां झए झ्जिएँ उग्ावा 
ल्‍ ७३ ३ 


ट 
7 एशशा दइनए्यप 


९४ हिन्दी साहित्य में हास्प रस 


गुँसाई जी को चढाने को तैयार हो जाता है लेकिन नवशिक्षित गोकुल वाधक 
होता है और गुँसाई जी की किरकिरी हो जाती है । 


नाट्य कला और हास्य विधघान--इसमें सवाद द्वारा ही हास्य का 
उद्रेक हुआ है । कथा-विन्यास अधिक सुन्दर नही। पात्रों के क्रिया व्यापार से 
चरित्रो का प्रस्फुटन नही होता, लेखक को पात्रों के मुख से अपनी बात 
कहलवानी पडती है । हमारी सम्मति में यह प्रहसन इनके तीनो प्रहसन में 
हलका है । 


देवकी चन्दन त्रिपाठी 


/भारतेन्दु के बाद यदि तोत् और कठोर व्यग्य मिलता है तो वह देवकी- 
ननन्‍्दन त्रिपाठी का । “प्रहसनो द्वारा समाज-सुधार का कार्य भारतेन्दु 
हरिइ्चन्द्र नें शुरू किया श्रौर देवकोनन्दन त्रिपाठो ने उसे आगे बढ़ाया ।”१ 

इन्होंने भ्राठ प्रहलन लिखे। “रक्षा बन्चन” (१८७८), “एक एक के 
तीन तीन” (१८७६), “स्त्री चरिय” (१८७९), “वेश्या विलास”, “बैल छ 
टके को”, “जयनार सिंह की” (१८८३), “संकडे में दश दश” तथा “कलियुगी 
जनेऊ' (१८८३) इनमें अन्तिम प्रहसन को छोड कर बाकी अप्रकाशित है । 
रक्षा वन्धन में मदिरा सेवत और वेइ्यागमन का दुखद परिणाम दिखाया गया है। 
“एक-एक के तीन-तीन” में व्याज-खोरों की मनोवृत्ति का चित्रण किया गया 
है, “स्त्री चरित्र” में वेश्यागामी तथा कुटिल स्त्रियो के दृपित चरित्र को दिखाया 
गया है, “वेश्या विलास” का उद्देश्य इसके नाम से स्पष्ट हैं। “बैल छ. टके को” 
इसका उद्देश्य मनुष्य को अधिक लोगी होने के दुष्परिणामो से परिचित करना हैं 
तथा “साँची करे मीठी पावे” का झ्ादर्श सिखाना है। “जयनार सिंह की” 
का उद्देश्य बूका तथा जादू ढोना करने वालो की खिल्ली उडावा है तथा 
तत्कालीन अन्धविश्वासो पर करारो चोट करना है, “सैकडे में दक्-दश” 
में मद्यपान तथा निन्द्यकर्म करने वालो की पुलिस द्वारा किरकिरी कराई 


पड 
गइह हू । 


नाटूथ कला एवं हास्य विधान--इन प्रहसनो में तीक्षण व्यग्य मिलता 
है, अन्य प्रहसनकारों की भाति अर्थहीन प्रलाप नही । इनका परिहास सगत एवं 


स्वाभाविक है । कयोप्कयन भी स्वाभाविक है और चरित्र-चित्रण भी सतोप- 
जनक किया गया है । 


१ आधनिक हिन्दी साहरित्य--हा> धाप्सोॉक पर 2७५ _झफपपय 


प्रहसन ६५ 


अन्य प्रहतन लेखक 


बाबू नानकेचन्द का “जौनपुर का काज़ी”, राघाचरण गोस्वामी 
द्वारा सम्पादित “भारतेखु” के तीन अको में क्रण प्रकाधित हुआ है। 
उसमें एक कुम्हार अपने गधे को श्रादमी बनाने के लिए मौलवी साहव के 
पास छोट जाता है। थोटे दिनो बाद जब वह उसे वापिस लेने गाता है 
तो मौलवी साहब वुम्ह्ार से वाह देते हैं कि वह तो जौनपुर का काज़ी 
हो गया । बह उसी स्थान पर पहुंचता है। उसे देख कर काझी साहब के छफ्के 
छूट जाते है । कुम्हार को जब काज़ी जी का चपरासी धक्का देता है तो वह 
कहता है -- 


“क्रुम्हार--अरे संया हुट जा। चो जोरावरी फरे हैं। मोय हूँ हूं 
चात तो फर लेन दे। यातें इही दीसे है फाजी श्रव कंसो झाय के बेठ गये है। मामा 
लोहरो (मृह बनाकर) गधा फू निकाल दो, ई खबरई नाहे कितेक रुपया खरचा 
भये है जब गधा ते श्रादमी फरायो हैँ। तोरई फंसे फूल श्रव हो तो तेरो 
पत्ान जेबरा घरो है ज्यो फी त्यो, लाऊँ का ? श्लौर तेरे हाकने फी छन्टी मेरे 
हांथ में ही है, दंसई रही त्तेरी नानी, जाते तेरी साल उडाई ही ।”* 

उसमें हास्य वा उद्रेदा अनिरजित घटनाओं द्वारा कराया गया है। 
एसका प्रधान उद्देप्य मनोरजन ही है । संवाद धब्त्यस्त सजीव हे । 

'पक्ियोरीलाज गोस्वामी वा चौपट चपेट” भी सुन्दर प्रहनन है । 
इसमें वेग्यागमन था दृरस्णिम दिगया गया है। श्लिप्ट गदरों अथवा 

नामी द्वारा ध्वास्य छा उद्रेक रिया गया ह ) 


एसके घमिरित्त देवदत्त शर्मा था “अति अ्ंधेर नगरी” (१८४६५) 
“नदल सिह चोधघरो" हा “वेश्या नाटक (१८९३), “विजयानन्द ना “महा 
झेंधेर मगरी (१८ “राधाकान्त लाल वा देसी दुतचा बिवायती बोज 
(१८६६८), "बल्देव प्रसाद मिश्रा पा “लाससा बाद, “रामताल दार्मा” का 
“अपू्र सहुस्थ”/ ( १८८८ ), “पन्‍्नाज्ञा्ता' था 'हास्यागोय” (१८६८५), 
“हरिष्चन्द्र पुल्लेप्ड/ रा ' ठगी की चपेट (१४८४), प्रह्सन उन्चेखनीय 
है । इस प्रहसतों वे विषय भी बढ़ी मदिरा-मेवन तथा वेश्यागसन के दृष्परिसया् 
फैशन परलती, शामिझ ए्यट शादि है। द्ास्य-उद्देव ये साथनों में #ी प्रति 
माटशीयाया एवं ग्रीरशित घटनाओं का समादयेश है | 


१२ भारतेन्दु--प्रह्न $. ७, ८ (सम्मिदित), पृर्ठ £२२ 


[ 


६६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


द्विवेदी युग 


यह युग विशेषकर भाषा-परिष्कार का रहा । इस युग में भारतेन्द्रु की 
विनोद-प्रियता एवं जिन्दादिली का स्थान शुष्कता एवं गम्भीरता ने ले लिया। 
द्विवेदी जी का व्यक्तित्व श्रत्यधिक गम्भीर था। उनके युग में कम प्रहसन 
लिखे गये । 

उस समय जो पारसी नाटक कम्पनियाँ प्रचलित थी उनमें गम्भीर 
नाटको के बीच में एक छोटा सा कथानक जो हास्य-प्रधान होता था, रख देते 
थे। श्रागाहश्न काश्मीरी, नारायण प्रसाद “वेताव” श्रादि लेखक नाटको के 
बीच में लघु प्रहसन रख कर वे नाटकों को नीरस होने से वचाते थे । परिमाण 
में देखा जाय तो भारतेन्दुकाल में जो प्रहसनों की वाढ भ्राई थी वह हिवेदी युग 
में उतर गई भर परिणामस्वरूप भारतेन्दु युग से अ्रपेक्षाकत कम सख्या में 
प्रहसन लिखें गये । इस युग के आलम्वन डाक्टर, वैद्य, ज्योतिषी, राय बहादुर 
भर आनरेरी मजिस्ट्रेट तथा नए फैशन के शिकार हमारे नये युवक झौर नव- 
युवतियों, ब्राह्मण भर उनके शास्त्र, साधु और उनके नीच व्यवहार और व्य- 
भिचार-प्रवृत्ति श्रादि थे । 

तादटूकला एवं हास्य-विधान--वास्तव में देखा जाय तो यह मानना 
पडेगा कि भारतेन्दु युग से नाट्यकला का विकास हिवेदी युग में श्रधिक हुआ । 
प्रारम्भिक प्रहसल होने के कारण नाट्यकला की दृष्टि से इस युग को प्रहसन- 
कारो में परिप्कार पाया जाता है । घटनाओ द्वारा स्वय पात्र का चरित्र स्पष्ट 
होना, व्यग्य में कटुता का कम होना, शुद्ध हास्य का प्रहसनों में समावेश एवं 
कथोपकथन श्रादि में परिपक्वता दिखलाई पडती है । यद्यपि चरित्र-चित्रण का 
भ्रभाव एवं श्रतिनाटकीय प्रसगो का वाहुल्य श्रव भी विद्यमान था । 


अग्युख नाटककार 
है वदरीनाथ भट्ट 

इनके तीन प्रहसन प्रसिद्ध हे--“लवड-घोधो” (१६२६ ), “विवाह 
विज्ञापन” (१६२७) और “मिस अ्रमरीकन” (१६२६) । 

“लंबइतीबी में ६ प्रहसन संग्रहीत है-- (१) पुराने हाकिम का नया 
नौकर, (२) आयुर्वेद कसेरू वैद्य वैगनदास जी कविराज, (३) ठाकुर दानीसिह 
साहिद, (४) हिन्दी की खीचातानी, (५) रेगड समाचार के एडीटर 
की बूल दच्छना, (६) धोघा वसन्त विद्यार्थी । “पुराने हाकिम का नया नौकर” 

- में आलम्वन ऐस मालिको और मालिकिनों को बनाया गया है जिनके दुर्व्यवहार 


जीता... 
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से नीफर टिक ही नहीं पाता वरनू और चंट बन कर निकलता है। एसमें 
तीन दृश्य है | ब्सका उहं श्य नौफर के मुंह से स्पप्ट करा दिया गया है--- 


“मोकर--सच बात तो यह है फि क्लट्टर, डिप्टी कलट्टर, टिकट पलट्टर, 
इंसपेटूर, मात्टर, ऐटीटर वगरह वोसियो टरो के यहाँ मेंने नौकरी की, पर जो 
चढिया गालियाँ यहाँ साने को मिलो, वे प्लौर जगह नहीं । ज़रा धर में घता कि 
दोनो फी दोनो, बिल्लियो की तरह मेरे ऊपर टूटों। ज्ञरा बाहुर श्राया फि 
चुष्ठें एूमट से गाया । वेतरह हैरान हैं । वाह रो नौकरी । त्‌ भो फंसे फंसे 
तमादे दियाती हैं! लीजिये, श्रभी हालहीहान में, न कुछ बाद थी न चीत, 
दोनो फी दोनो मेरे ऊपर भाट्ू लेकर टूट परी श्रौर ऋटफम-पेली करके मेरा 
फुरता फाड डाला और मश्धे नोघा-खसोटा प्रीर बकोटा भी । १ 


“आयुर्वेद-फर्सेर-वैद्य वैगनदास जी कविशाज” का उद्देश्य प्रहलन के 
माम से रपट है। “नीम-हफीम-वैश्व लोग विस प्रकार भोली जनता को धोखा 
देष। भपया ऐटते है | यही नहीं, चैंय लोग लद॒पियों को वैग्यक पढ़ाने के बहाने 
बुलायर फ़िस प्रयार व्यभिचार कराते है वह भी इसमें दियाया गया है । उसमें 
व्यग्य लीया है । 


“ठाकुर दानी सिह में एक हो दृश्य है। उसमें श्रतिनाठकीयता एवं 
प्रतिरतना ने शब्य छा उद्र 5 किया गया है। कठप्तलली के तमाशे को सर्ह 
समन गर ढादुर साहब दौपना उठते #-- 


 पृदलायाला--हजूर, ने (प्रुतती फो चलाता हुआ) राजा मानसिह 
जैपुर बाले, बादशाह से हुक्तर फेर, विचौड़गढ फो जीतने--- 


शएुर-+ शोए और योग में ) शरे जातिद्रोही, पर्वको, बदसादा। 
पहले मुझसे तो जान बचाले, फिर फहीं जाने फा साम लौजो । है शनो सालों 
पा हर (दाह र साहद :पप पुतलियोें पर परिल पते है, फर मानमित की 
पुरी के पाये घोर भी बई पततियाँ तोट-फोए दावते है. दो एवं हाथ 
पुलजी बोले थे भी जमाने है। देश ने पाले दाप्चय मोर भय के दम 

पुवर्क प्रता-- हाथ में मरा 

टाजा+- शाए हाथ ईसो 2 सत्र चिततोर मोसेगा । 
दीयावा--में मरा “हाय मेरा शह़मार गया--- 


श्प हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


'हुन्दी को खींचातानी” प्रहमन हिन्दी साहित्य सम्मेलन के छठे अधि- 
वेशन भरतपुर में खेलने के लिए लिखा गया था परन्तु आपस के मन मुटाव के 
कारण न खेला जा सका । इसमें गीत श्रधिक है । इसमें उट्टूं पर व्यग्य किया 
गया है। उस समय लोग हिन्दी भी उद्ू' के ढंग से ही वोलते थे, विज्येप कर 
अदालतो में हिन्दी की वडी दुर्देशा थी-- 


“दलाल--तो क्‍यों महाराज, श्राप परचारक हैं, परचारक ? श्राप फा 
नाम शौशकर तो नहीं है, शौशकर ? 


परदेशी--/शोशकर" क्या ? भरे, तुम हिन्दू होकर झौर श्रार्य वशज 
होकर एक बाहरी लिपि को बदौलत शझपने श्राप श्रपने नाम बिगाडते हो । मेरा 
नाम शिव शकर है शिव शकर ॥”* 


“रेगढ-समाचार” के एडीटर की घूल दच्छना” में चुनाव के उम्मीदवारों 
द्वारा सम्पादकी की कैसी दुर्देशा की जाती है, इसका खाका खीचा गया है। 
इसमें एक ही दृश्य है । 


“घोघा-बसत विद्यार्थी” भी एक दृश्य का प्रहसन है । इसमें भट्ट जी ने 
शिकारपुर के रहने वाले एक विद्यार्थी का सुन्दर चित्रण किया हैं। साथी उसे 
खिजाने के लिए पूंछते है । तुम कहाँ के रहने वाले हो ? कुछ कहते है भाया 
शिकारपुरी आदि । यह सुनकर अपने साभ्िियो को गाली देता हुआ वह भाग 
जाता है श्र कहता है -- 


“घोघा-वसत--यहाँ के लोग गुरावलो तो देखते नहीं, घर का पता 
पूंछते हैं कि “कहाँ फे रहनेवाले हो ? कहाँ के रहने वाले हो ?” प्ररे, रहने वाले 
हैं तुम्हारे धर के, कहो, क्या कर लोगे तुम हमारा ? कह दिया करता था कि 
जिला बुलन्दशहर का रहने वाला हूँ पर श्रव किसी कबख्त ने--भगधान उसे 
सो बरस तक सब विषयों में फेल करे भ्ौर सत्यानास जाय उसका--प्रास्तीन 
का साँप, कुल्हाडी का बेटा कहीं का । श्रौर फिर, प्रापको बोलना हो, बोलिए-- 
ज़ी हां ने बोलना हो, न बोलिए, अपना रास्ता नॉपिए, चाल विखाइए, हुवा 
खाइये, सवारी बढ़ाइये, वगेरह बगेरह और भी बहुत से श्रच्छे श्रच्छे चाकय हैं । 
हम जहन्नुम के रहने वाले सही, क्‍या कर लेंगे भ्राप हमारा 7” ३ 


सम कम मल अमल अल कल प ट कली के 4468 7: अमशनलिर  क 
२. लवडबौंधौ--पृष्ठ ६७ 
२ लवडवोधो--पृष्ठ ८१. 


हि 
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वियाह-विज्ञापन--दसका रचनाकाल सन्‌ १६२७ हैं। इसमें पत्र 
दृश्य है। एसमें ऐसे पुरुष को हास्य का श्रालम्बन बनाया गया है. जो ग्रगनी 
स्त्री के मरने के पय्चात्‌ दिखाता तो यह है कि वह दूसरा विवाह नहीं करना 
चाहता परन्तु उसवी हादिक एच्छा है कि किसी प्रकार से सर्वोत्तम कन्या से 
उसका विवाह हो थाय । एक पत्र-सम्पादक सेठ जी से रपया ऐढठ कर 
विज्ञापन निकाल देते हैं । एक पुरुष से उनका विद्याह करा दिया जाता है श्र 
जब वह श्रादमी प्रकट होता है तो स्थिति-हास्थ की सुन्दर व्यजना होती है । 
वास्तव में पाश्चात्य बनाव-श्ट गार पर भी उसमें छीटाकशी की गई है। इसका 
विनापन पठनीय है--- 


एक 


"एक ध्रत्यन्त सुन्दर, सुशिक्षित, सुप्रसिद्ध, सुलेसक, सुफधि, सुस्वास्थ्य 
सुममृद्धिशाली लउ्फे फे लिए एफ श्रत्यन्त रुपवती, गुणवतो सुशिक्षिता, विनन्ना, 
भ्राज्ाकारिणी, साहित्य-प्रेमिका सुकन्या की श्ावदयकता है। लडके की मासिक श्राय 
१०,०००) रु० है। लडफा गद्य व पद्य सिखने में तो फुशल है ही, इजीनियरी 
डाग्टरी, प्रोफेसरी, एडीटरी, श्रादि फलामो मे भी एक ही है । श्रपने घर में श्रवतार 
समभा जाता है । स्थावर व जंगम संपत्ति कई लास की है। करोट फहना भी 
ग्रत्युकित न होगी । घरणा देंदो के समय फा पुराना शोर लोक-परलोक में 
नामी है । लड़का समाज सुधारक होने फे फारण, जाति-रघन से मुक्त है, श्र्वात्‌ 
फिसी भी जाति फी पन्‍्या प्राह्म होगी, यदि बहु इस योग्य समझी गई। पत्र 
च्यवह्ार फोठों फे साथ फीजिए । पता-सम्पादक, बागट समाचार फार्यालय ।'* 

“मिस झमेरिफत प्रहमन सन्‌ १६२६ में लिग्य गया। एसव्ग यह 
प्रहमन सर्यस्कि-्ट है। घसमें ददोने पश्चिमी सम्यवा वा व्यस्थरूर्ग चित्रण 
जिया है। सरमेनििन पाप इसमें पास्यान्य सरयता वे प्रतीक है। उन धर्म 

रघया हैं। ये घपनी पुत्री का वियार शिसी से खबर स-ते हैं बदि उससे सन 
मिलता ही । फ्ासन के प्रमेरियन पान पूर्व वी आत्पात्मिश सन्‍झति को नहीं 
समभते । थे तो भोनिवयादी है । 

बोहारी लाल जी हि पूर्वी सश्पता ना प्रतीर है, उसे म्पना समाझ प्रिय 


नी ८४ पयोक्ि रिन्‍्दू समाज में नासे था कोई मान नहीं 2॥ और इ्रिनर दे 


ए। दंग यावग से रारटाग एव रह वि ई। थे बाह्य खा पर प्रएने विचार व्यक्त 
मरते हार प्रग्यीलता का माध्य ही प्रान्या दवाते है । उनमें पिनार भे प्रशद्यालता 


ने छघभाव के पारण हिन्दी बविश नोर्स है । इस प्रसार से भट्टडी से इन पणियेण 


१ बिवाड विशापम-प्ठ ६५, ६६ 


१०० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


का खाका इसमे खीचा है जो सौन्दर्य का विकृत रूप अपने काव्य द्वारा उपस्थित 
करते है । 

“वास्तव में भ्रमेरिकन जीवन के प्रति कुछ भ्रन्याय इस प्रहसन ने भ्रवश्य 
किया है। प्मेरिकत चरित्रो को इतना श्रतिरजित चित्रित किया है कि वहां 
धघ्यग्य बहुत कदु हो गया है। “मिस श्रमेरिकन” में आपने स्त्री समुदाय का 
पुश्चलीपन चित्रित किया हे--आ्राप हास्य की सीमा का उलघन कर गये 
है। न जाने क्‍यों प्रमेरिकत समाज का इतना कठोर खाका खींचा है । मौलियर 
प्रपने विरोधी पक्ष फो जितनी प्रसमदेघ श्रेणी हो सकती है, उसमें रख देता 
है, परन्तु उसके साथ निष्ठ्रता नहीं करता। श्रापने प्रमेरिकन समाज के जिस 
चित्र को सामने रक्‍्खा है उसमें भ्रमेरिकन समाज के साथ निष्ठुरता की गई है 
झर उन पात्रों में व्यक्तित्व का भ्रश शून्य रहने के कारण वे समाज के प्रतीक 
(75४०८) पात्र रह गये है इसलिए उनके श्रन्दर भ्रभावात्मकता झ्रा गई है ।”* 

नाटकीय कला एवं हास्थ विधान--ट्िवेदी युग के प्रहसनकारो मे 
भट्टूजी श्रेष्ठ है । इन्होने प्रहसनो मे विदृषको को स्थान नही दिया है। इनके 
अ्रधिकतर प्रहसनों में स्वाभाविक हास्य है। “विवाह विज्ञापन” परिस्थिति प्रधान 
प्रहसन है एवं “मिस अ्रमेरिकन” चरित्र प्रधान । चरित्रो का चित्रण स्वाभाविक 
रूप से हुआ हे । कथोपकथन मे तीन्नता है । इन्होने वाकुछल का प्रयोग हास्य के 
उद्रेक करने मे यथेप्ट किया हे । स्थिति-जन्य-हास्य भी मिलता हैं। व्यग्य की 
मात्रा कही कही झतिक्रमण कर जाती है। 

जी पी श्रीवास्तव 

इनका लिखा सर्वप्रथम , प्रहसन “उलटफेर” हे जिसका रचनाकाल सन्‌ 
१६१६ हे। इसमें तीन श्रक हे । पहले श्रक मे पाँच, दूसरे मे सात और तीसरे 
में आठ दृश्य हे । प्राचीन नाट्य-पद्धति के श्रनुसार इसमे प्रस्तावना हे जिसमे 
सूत्रधार तथा विदृपषक के कथोपकथन द्वारा प्रहसन का उद्देश्य स्पप्ट कराया गया 
हे | सूत्रघार उद्देश्य वताता है --- 

“यहाँ तो हमारे देशी भाइयों को सुकदसेबाजी का ऐसा चस्का पडा 
हुआ है कि दौलत रहे या न रहे, जान रहे या न रहे, ईमान रहे या न रहे, 
मगर सुकदमेवाजी का सिलसिला हमेशा कायम रहेगा।”” 

इसमें झआलम्बद वकीलों तथा मुकदमेवाजों तथा उनके दलालो को 


१ हिन्दी नाटका में हास्य--डा सत्येन्द्र-माबुरी चैत्र, ३०८ तु स॒ पृष्ठ ३१० 
है उलटफेर-नयपूष्ठ २ 
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प्रललटप्पू, चिराग श्री, श्राजिज अली, खुराकात हुरैन, मुहरिर अली, गुलनार, 

दिलफरेव, रामदेई झादि है । वकीलो के दलाल इस प्रकार भोले मुवक्किलों 

को फसा कर लाने है तथा न्यायालयों में इन लोगो के कारण किस प्रकार 

प्रन्याय होता है, वही इस प्रहमन में दिलाया गया हैं। एक दृष्य में खुराफात 

सरिस्तेदार तथा झललटप्पू डिप्टी कलक्टर का वाद-विवाद रोचक है--- 
“अललटप्पु--तेरा मुकदमा विल्कुस कंठा है । 

पुराफात--जो बजा हूँ । तभी तो वकील किया है” ।* 

' मरदानी औरत--इसका रचना काल सन्‌ १६२० हैं। "मरदानी 
प्रौरत में ममालोचको का पक्षपात एव नौवारों की वेबकूफी का मज़ाक उड़ाया 
गया है । रमचोरवा नौकर और गठवट श्रली की बातचीत होती है--- 

“गठबर--नी हुजूर । प्ररे रमचोरवा, शो रमचोरवा । 
(रमचोरवा का झाना) 


रमचोरवा--फा होय हो । श्रावत श्रावत सूडें पर प्रासमान उठाय लेत 
हैं। भीतर श्रलगे फुहराम मचा है। बाहर ई ज्ञान 
खाए जाए हैं । 

सरवः--प्रदे चुप, देखता नहों, राजा साहब भ्राए हैं। चल फुर्तो ला। 

रमनोरबा--झरे ई धोंकल राजा माहव होयें । 

गठबर--हाँ, मगर तमीज्ञ से बातें फर । 

रमचोस्चा--तब्बे घोलर बन्दर प्रह हैं। भुलाई गदहा श्रत्त तो फूला 
हैं, फप्तम कुरसिया माँ घेसिएँ ।!*९ 

इसी प्रद्मार समालोचक पक्षयाती लाल मूयनिन्द 

पदनीय (-- 


या र्ु्यम्पवर्सग चितरश 


(समालोचह पक्षपाती लाल मूरनिन्द शा मुँह सिशोरे हुए झ्ाना। 


शा 


लिया फुर्प, काना, बइन लकवा मारे) 
गड़बड़ - घतु तेरी मनत्म फो। फहा से सामने ध्वा गया। प्रथ नाउम्मेंदी 
नत्तर प्ातो है । मगर बाह, वाह; यह लक देपिये एक 
एड पादम पर लारा बरन छेटत्तर बल गाना है । 


मा बन 


जैक 
न्ल्टाज़्च् ए्ट 
ई्‌ » उजिजा--ञ-यएट ६ 
न 


हु न न अंजजलको जी मर. परम थे पपओ मय 


न 


५. मरदाना प्ररय--पृद १०७ ऐ 


श्०्४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


तो पेर गुजरात के । इसलिए मुझमें स्वाभाविक बल, भाव, सुन्दरता, सुडीलपन 
कुछ नहीं है। ढाँचा बेडोल, चाल बुतुकी, वातें लचर, रगय बदरग श्र उसमें 
न द्रेजिडी हूं न कामेडी, वल्कि एक श्रजीब गडवड घोटाला 7 


नाद्य कला और हास्य विधान--श्रीवास्तव जी कला की दृष्टि से उच्च- 
कोटि के न हो किन्तु प्रचार की दृष्टि से श्रवव्य सबसे आगे है। राधेश्याम कथा- 
वाचक को रामायण साहित्यिक दृष्टि से घन्य है किन्तु प्रचार की दृष्टि से सबसे 
श्रागे है । इनका हास्य अधिकतर स्थिति-जन्य हास्य है । इन्होने प्रहसनों में ऐसी 
स्थितियाँ रकखी हे जिनसे हास्य जबरदस्ती उत्पन्त किया गया है। “मरदानी औरत” 
में सम्पादक वटाधार नीलाम करने वालो की दृष्टि से बचने के लिए एक बोरे के 
भ्रन्दर बन्द हो जाते हे । वोरा सुखिया के दिखा देने पर एक सौ रुपये पर 
नीलाम हो जाता है। खरीदने वाला जब वोरा खोलता है तव वटाधार निकल 
पड़ते हे श्रौर उत पर बेभाव की मार पडती हैं। इसी प्रकार अन्य द्द्य में 
वठाधार और पेट्लाल की तोदें टकराती है। यथा, द्वितीय श्रक के द्वितीय 
दृश्य मे--- 

“वेटाचार--पररे बाप रे बाप ! तोद फूट गई । - 

पेटूलाल--प्ररररर ! मालगाडी लड गई। 


वटाधार--शरे कौन चूरन वाले ? झरे यह कौन सा रोग हो गया है 
तुम्हें ! बदन भर में गर्म ही गर्म ।”* 
इन्होने वाकूछल का प्रयोग भी सफलता पूर्वक अपने प्रहसनों में 
किया है । 
“रामदैव---हुजूर के नाव श्राये । भूल गये न । 
चिरागअली --याद रखना, मेरा नाम चिराग झली है। 
रामदेव--चिराग श्रली---हाँ जउन टिसिर टिमिर बर॑। प्रे ! हुजूर 
केर नाव मसाल श्ली जउन ध-घ-ध-घ-बरे !”* 
बह व्यग्य का प्रयोग भी सुन्दर हुआ है । वकीलो पर कसा हुआ एक व्यग्य 
-- 
“चिराग अली--लाझ्ो इस वात पर शुकराना । 
जल नमन कल नल ड अजीज दलित कक नमन कमल 
१ उलद-फेर--पृष्ठ ११ 
२ उलट-फेर--पृष्ठ २६ 
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रामदेव---भ्रव हुजूर फांसी फी सजा होइगे, भ्रउर ऊपर ते सुकराना 
देई 
चिराग अ्रली--हाँ, हाँ, फाँसी की सजा हुई हमारी बदोलत। इसको 


गनीमत जानो, श्रगर हम इतनी कोशिश न करते तो न जाने क्‍या 
हो जाता ? समर्के, लाड्ो शुकराना |” * 


वास्तव में देसा जाय तो चरित्र-चिनण की सुन्दरता इनके प्रहसनो में 
कम दिसाई देती है । श्रधिकतर उनका हास्य स्थूल है । 

"श्री जी० पी० श्रीवास्तव किसी विशेष को लक्ष्य फरके हास्य फो 
सृष्टि फरते है। प्राय. श्राप श्रपनी रचनाओ्रो में ऐसे चरित-नायक फो कल्पना 
फरते हैं जो प्रकल फे बोर से हैरान है, पात्र कोई फाम फरेंगे तो ऊट-पटाँग, 
हुर जगह मार प्रयवा गाली खायेंगे। कहीं बदह॒वास भाग रहे हैं तो कभी 
घुमण्िया पाते हुए फिसी टोकरे वाले पर या फीचड़ में गिर पते हैं ।” * 

इसी प्रकार के भाव श्रीवास्तव जी के हास्य के बारे में प० वनारसी- 
दान जी चतुर्वेदी ने व्यहत फिये हे-- 


/हमारी समझ में श्रीवाध्तव जो फा हास्य उच्चफो्टि का नहीं, जिसकी 


झाश। इनसे फो जाती है इसे, तो लट्ठमार मज़ादा फहुना ज्यादा उचित 
होगा 


जहाँ तवा जनता में हास्य रस के लिए रुचि उत्पन्न करने का प्रश्न 
हैं वहा ये केचल निम्नस्तरीय लोगों को ही हेसा पाये है, बौद्धिक हास्य का 
सजन यह नहीं घर सके । एनमें झपहसित तथा पभ्रतिहरसित हास्य ही अ्रधिक है 
“रिमित नी के बराणर है | बाबू गुलाबराय ने लिसा है--“श्री जो० पो० 
श्रीयास्तव के नाटयों में हास्य फो मात्रा श्रप्रिक है फिन्‍्तु उनमें साहित्यिक 
दात्य की प्रपेशा घोल-पप्पे पा हात्य प्रधिक है! ४ 


प्रसतीलता ये; दोष से भी यह मुक्त नहीं रद पाये है । इनके प्रहसनों 
में मरे मज़ाग, धधिक्तर पाये जाते है। यद्यपि उन्होंने प्रपनी प्रस्ताय 


रच नह जब्त ++ यु जलि+ 


उसटठ-फेर--पृष्ठ २६ 
- साहित्य सन्‍्देश--भाग १, भ्रक १, पृष्ठ २६. 
विधाल भारत--मई १६२६, "हिन्दी में हास्यस्स 
४ टिस्सी साहित्य या सुवोप-तिहास-गुलावराय, पप्ठ २ 


रह. ० 
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“हास्य-रस” में श्रश्लीलता क्या है, इस प्रदत का विवेचन श्रपने ढग से करते 
हुए श्रपने को ग्रइलीलता के दोप से मुक्त बताया है किन्तु वह दलील ही दलील 
है, उसमें तथ्य नही । 
श्रन्त में प० रामचन्द्र शुतल की सम्मति उधृत करके इनके विवेचन को 
समाप्त करते हे--“वे (इनके प्रहसन) परिष्कृत रुचि के लोगों फो हेंसाने में 
समर्थ नहीं ।” १ 
वेचन शर्मा “उम्र” 


“उज्ञवक्/ प्रहसन का उद्देश्य साहित्यिक रूढियों पर व्यग्य कसना 
है । ब्रजभापा का कवि एवं छायावादी दोनो कवि स्देव पद्म में बात करते 
हैं । छायावादी कवि का नाम है लठ एवं ब्रज भाषा के कवि का नाम है 
सठ | दोनो का झगडा इस वात पर है कि उनमें श्रेष्ठ कौन है ? दोनो “उजबक' 
सम्पादक के पास अपना फैसला कराने जाते हे । भ्रपता-अपना पक्ष दोनो सम्मुख 
रखते हे- 

“लठ-मेरा कहना है ब्रजभाषा मोस्ट रही है। 

नृतनता मौलिकता हीन है, 

दीन, श्रनवीन है । 

श्रोर स्वच्छन्द मेरा राग घट बढ़ है, 

छन्द जो रबड है। 

श्लोल्ड श्रजभाषा में कलक है, सुलक है, 

डर्टी पर्यंक है । 

कामिनी है, कुच है, फलिन्दी का किनारा है, 

तेरहीं सदी की गण्डकी की गन्दी घारा है। 

सठ--(लठ को ललकार कर) 

झुको-रको सत क्रोध दिलाओ, 
भुको-भुको सत वात बढाओो। 
अब मसत राग वबेसुरा गाओ, 
ससुर बनो सुर को प्रपनाओो ।” 

चार वेचारे--इसमें चार प्रहसन हे-वेचारा सम्पादक, वेचारा अध्यापक, 
वेचारा सुधारक झोर वेचारा प्रचारक । इनके उद्देश्य इनके नामों से स्पष्ट हे । 





१ हिन्दी साहित्य का इतिहास--सस्करण स॒० २०० २, पृष्ट ४८१ 


प्रहमन १०७ 


“बेचारा प्रचारक में पान है--इच्तनिपोर (प्रचारक), अप्रिय सत्यम्‌ (मुंहयट 
लेसक) टकाधर्मम्‌ (प्रकाणक सम्पादक), सेठ शिवम्‌ लुन्दरम्‌ (नेता), सुमख 
(शिवम्‌ सुन्दरम्‌ का बाल सेवक), चन्द्रमुपी (शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की बउती 
सेविक्रा) आदि । एसमें प्रालम्बन प्रचारक को बनाया गया है। प्रचारक जी 
अपनी शपमिन का पर्चिय देते है--- 

“धि० सु०--([प्रणवार समेटते हुए)--छान्ति श्रवह्रप होगी--होगी 
न * श्रापकी पया राय है ? 

दन्‍्त०--होगी तो जरूर। 

शि० मु०--उस भादी द्ान्ति में मे तो स्वदेश की श्लोर से लद॑गा। 
जिस तरह ज़टरत होगी उस तरह से लड़्ंगा । 

दन्त०--क्राप चीर हैँ--पार्थ फी तरह । 

धि० सु०--मगर उस श्रनोसे युग में श्राप क्या फरेंगे, दंतनिपोर जी । 

दनन्‍्त०--में ? मे तो प्रोपेंगण्पिस्ट हैं | में योद्धा तो हूं नहीं | हीं-हीं, 
हीं-हों । पहू देखिए ( यला दियाते हैं ) यही मेरा दस्जागार है श्र यह 
देखिये ( परचे मिकालता है ) यहो मेरे हथियार हैं। मे ऐसे-चंसे परचो फो 
प्रापमें उनमें घाटूगा--यही मेरा घार होगा ।* 

उस प्रहसन में प्रशाथकों पर व्यग्य किया गया है जो भोवे लेखों को 
सग्पादण बनाने का प्रलोभन देकर फॉसते हें--- 


“टक्ा०--पझ्राप भी मेरी मदद कीजिए । 

ग्रप्रिय ०--फिस तरह ? 

टका०--सत्यशोधयवः फो सम्पादन फर या मेरे प्रकाशन के लिए पुस्तफें 
सिर फर ? 

प्रप्रिय ४--प्राप लिखाई पफ्या देते हैं ? 

टप्ाा०--चहुत यु देता हैं, हिन्दी फी सभी पुस्तफों से प्रधिक देता हैं। 

घ्रप्मिय ०--जैसे ? 

हृरा०--जैसे लेसप फो लिखने थे। बदत उत्साह देता है। लिखे 
जाने पर उसको फमसोरियां सुधार देता है। सुधर जाने पर प्रेस में देता 
छाप देंता हैं, बेच देता हूँ । प्लाप ही बत्तादें, इससे ज्यादा कोई क्‍या दे 
सता हैं ? 


क> अज+७+ अजजन्‍ओ-++ 
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2 सतदाला (खायाला)--झाने १६२२, पृष्ठ ६. 


श्०्८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


भ्रप्रिय ०---आ्रौर “सत्यशोधक'” सम्पादक फो श्राप क्या देंगे ? 

टका०--उस महानुभव को-हाँ, हाँ, हाँ ! उसको में पहले कुर्सो दूँगा । 
फिर कामगज्ञ, कलम, दावात दूँगा। कपोद्चीटदर की “स्टिक” उसके बाये हाथ में 
दूँगा, भशीन का हैँडिल वाहिनें हाथ में । “सत्यशोधक” का पहला प्रूफ उसे 
दूँगा, तीसरा उसे दूंगा श्रौर भ्रार्डर प्रूफ भी--ईइ्वर फी शपथ । उसी को 
उदारता पूर्वक दे दूँगा । 

अप्रिय ०-- व्यग्य से) धन्य श्रापकी उदारता १९ 


मादूयकला एवं हास्य विघान--उम्न जी के प्रहसनो में स्थिति-जन्य हास्य 
कम है, चरित्र चित्रण श्रधिक । पात्रों के वर्तालाप से हास्य का उद्देक स्वाभा- 
विक रूप से होता है। भाषा भी प्रवाहमयी है। यदि खटकने वाली कोई वात 
है तो वह है अइलीलता | कामुक दृश्यों का यथार्थ एव रसपूर्ण चित्रण खुल 
कर किया गया है। इनकी इस प्रवृति के विरोध में प० बनारसीदास चतु- 
वेंदी ने “घासलेटी साहित्य” के नाम से श्रान्दोलन भी चलाया था । यथार्थ 
चित्रण के नाम पर भअइलीलता का नग्त नृत्य ही यदि श्रावश्यक है तो उग्र जी 
बेजोड है । पर हम तो यही कहेगे कि यदि/इनमें यह सामाजिक सीसा का उल्लघन 
न होता तो इस प्रतिमा का उपयोग हिन्दी साहित्य को न मालूम कितना अमर 
कृतियो के देने में समर्थ होता । 

इन प्रमुख नाठककारो के अतिरिक्त कुछ ऐसे नाटककार भी इस युग 
में हुए जिनके नाटको में श्रन्य रसो के साथ हास्य रस का परिपाक भी सुन्दर 
हुआ है । इनमें “मिश्र बन्चु” एवं “प्रसाद” श्रग्रगण्य हें। मिश्र बन्धु में एक 
विशेषता यह है कि शुद्ध हास्य का विधान जैसा इनके नाटको में हुआ है वह 
श्रत्यन्त दुर्लभ है। विदवृषक की विना सहायता लिए पात्रों की भाषा एवं भ्रान्ति 
द्वारा हास्य का विधान उनके “पूर्व भारत” नाटक में प्रशसनीय है -- 


(हस्तिनापुर की एक फुलवारी । लाला, पुरवी, रामसहाय व रोशन का 
प्रवेश ) 


“लाला--क हो, पुरवी महाराज, कुछ सुन्यो ? श्रब को सालों भरे के 
सबब यतवार सुना सब बुद्धक परियगे। 
पुरवी--तुमहू निरे भ्रहमक रहयो लाला, श्रो । कहूँ दुइ, एकु परिगे 
ह॒वइ हुईं । भला सब कइसे परि सकत्थे ? 
१ मतवाला (कलकत्ता)--मार्च १६२६, पृष्ठ २५ 


प्रहतन १०६ 


लाला--यहै तो पूछा । 
रामसहाय--भला पांडे, जो तालाब में श्राग लगें तो मछलियांँ फहां 
जायें ? बेचारी उसी में जलें भुने । 
पुरवी--जर फाहे ” घिसन पर न चढ़ि जाँयें। 
लाला--तो फा उड गाई-सेसी प्राय ॥7" 
“मिश्र वन्धु” ने वध्यग्य का भी प्रयोग फिया है। उनका व्यग्य कशेर 
नहीं है । नये वेद्यो को आलम्वन वना कर व्यग्य किया गया है-- 


“तीसरा नागरिक--इन नए दैद्यों फी कुछ वात न फहिये, घर्मराज पया 
जमराज फे प्रवतार हैं ?”* 


नाटककार “प्रसाद” ने भी अपने नाटकों में हास्य के विभिन्‍न प्रकारों 
ता यथा-स्थान सुन्दर प्रयोग किया है। उनका हास्य एवं व्यग्य दिप्ट तथा 
भाभिक होता है । विदृूषको वा सफल प्रयोग जित्तना प्रसाद जी ने किया उत्तना 
किसी पन्य अ्रकेले नाटककार ने नहीं। “विशाल का "महापिगलक”, “अ्रजात- 
शनु/ का “वासन्तक तथा “स्कन्दगुप्त” का “मुदु्गल विदृषक-ससार के 
सिरमौर है। भारतेन्दु काल के विदूषक फेवल पेटूपन का ग्राधार लेकर ही 
हास्य का सृजन करते थे किन्तु प्रसाद जी ने यह सिद्ध कर दिखाया वि विदृ- 
पको के श्राधार पर शिप्ट एवं परिप्झत हास्य छा भी सृजन फिया जा 
समता है । 


पात्र के कार्य को हँसाने या माध्यम बनाया जा सकता है। इसवा उदा- 
हरण "“विशारा'' में मिलता हैं-- 
“मिन्षु--प्रच्छा बंठ जाऊं। (बेठत्ा हैं, प्रेमानन्द नाफ बजाता है जिसे 
सुनफर निक्षु चौंफ फर छडा हो जाता है ।) 
निक्षु--ममों ६६२ कल नमो 42000: 7 ० नहों भगवतो' + ०१० चग 
जाता हूँ । (फॉपता है, दाव्द बन्द होता है, भिक्षुफिर एरता 
हुम्ला बंठता है. श्रोर फॉँपता (हुआ सूतपात फरने लगता हैँ । 
लोमडों दौड फर निफ्ल जाती है । चिक्षु घदणापर ज़यचएः फंक 
मारता है ।) 


4ढ, मा ७ जी आज हज अनजवलओऊ ऑजशीओआओ. + ही 
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११० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


प्रेमानन्द-- (स्वंगत) वाह, जयचक्र तो सुदर्शन चक्र का काम दें 

रहा है। देखूँ, इसकी क्या श्रभिलाषा है। 
भिक्षु--- (दूठा हुआ्लआ जयचक्र लेकर बैठकर ) यहा तो भगवान 
लोमडो के रूप में श्राकर भाग जाते हैं और मुझे भी भगाना 

चाहते हैं, क्या करें (”* 


इनका व्यग्य भी मामिक है। इनके व्यग्य कोरी गालियाँ नही है । वे 
सयर एवं परिष्कृत हे । उनमें “प्रेम द्वारा ताडना” का सिद्धान्त अपनाया 
गया है। “वासन्तक और जीवक' का वार्तालाप देखिए--- 

“वासन्तक--महाराज ने एक दरिद्र कन्या से विवाह कर लिया। 

जीवक--तुम्हारे ऐसे चादुकार श्रौर चाट लगा देंगे, दो चार ओर 


जुटा देंगे । 
वासन्तक--श्वसुर ने दो ब्याह किये तो दामाव ने तीन । कुछ उन्नति 
हो ही रही है ।”* 


इनके भ्रतिरिवत द्विवेदी युग में श्रन्य प्रहसन भी लिखे गये। जिनमें सुद- 
शेन का “आनरेरी मजिस्ट्रेट” अ्रघिक प्रसिद्ध है। इसमें खुशामदी लोगो की 
श्रानरेरी मजिस्ट्रेट वनने की लालस। का खाका खीचा गया है। प० रूप नारा- 
यरा पाडेय लिखित “प्रायश्चित प्रहसन” में देशी होकर भी विदेशी चाल चलने 
वालो का भ्च्छा खासा चित्रण मिलता है। श्रध्यापक रामदास गौड का 
“ईश्वरीय-न्याय” एक व्यग्य नाटक है जिसमें दिखाया गया है अछूतो के प्रति 
बहुत प्रेम दिखलाने वाला हिन्दु-सम्य अवसर पडने पर कैसे वगलें राँकने लगता 
है। पारसी कम्पनियों के नाटकों में जो कॉमिक दिखाये जाते थे वे प्रश्लील 
तथा भद्दे होते थे, पति-पत्नी में जूतम-पैजार, कमर पकड़ के नाचवा इत्यादि 
दिखाये जाते थे । बाद में ये कथावस्तु के साथ में ही सम्मिलित किये जाने लगे । 
विशेषकर सवाद के सहारे हास्य का उद्रेक किया जाता था। “बीर- 
अभिमन्यु” में “राजा वहादुर” तथा हश्न के “लिवर किंग” में “जीटक” और 
वेताव के महाभारत में व्यग्य भर हास्य का पुट मूल कथा-वस्तु के साथ-साथ 
पात्रों के सवादो में प्राप्त हो जाता है। 


नफ्जज-+क्क्ज-+++न््कक््््् -. ह/ह/5ह/""""/"/फ/: 


१ विशाख--पृष्ठ ६४ 
२ अजातशबु--पृष्ठ १६६ 


प्रहतन १११ 


आधुनिक-काल 
यह युग प्रहमनों के कलात्मक विकास के लिए प्रसिद्ध है। पास्चात्य 
"माहित्य से प्रभावित प्रहमन उस युग में लिसे गये। घामिक पासडियों का 
स्थान सामाजिक विद्वपनाप्रों ने ले लिया। आधुनिक युग के प्रहमनकारों ने 
सिनेमा के अन्थभक्‍त, स्वार्यी नेता, शिक्षित बेकार, मनतुप्य के समान झधिकार 
चाहने वाली प्रगतिशील नारी को ध्ालम्वन बनाया । स्मिति-हास्य का चलन 
कम हुआ तथा चरिग्र-चित्रण को अधिक बल मिला । नई गली प्रपनाई गई। 
पाध्चात्य फामेडी के सिद्धान्तों पर प्रहसनों की रचना होने लगी। सामाजिक 
बिह्वतियाँ जोकि युग के प्रभाव से उत्पन्न हो गई थी, व्यग्य फा घिकार बनने 
लगी। उसके साथ-साथ साहित्यिक कुरीतियो पर व्यग्य करने वी परम्परा भी 
कायम रही। 


प्रसुख प्रहसनकार 
हरिश्वंकर शर्मा 


श्राप आार्य-समाजी रहे है तथा आप पर गाय समाज के भिद्धान्तो 
का पूर्ण प्रभाव है। “विरादरी-विज्ञाट” प्रहसनन में हिन्दू समाज पर 
तीया व्यग्य हैं । हिन्दू धर्म के प्रन्य-विध्वास, मरटिवादिता, पोगापली, 
प्रद्दतोद्धार के प्रति असहिष्णुता, जाति-पाति की बट्टरता, टुग्रा्त झ्रादि का 
व्यग्यपूर्ण चित्रण किया गया है। उसमें एक श्रक तथा तीन दृश्य है । प्रन्धेर- 
नगरी में “दारपाल” त्वा “दम्नदेव” का वार्तालाप है । इसके भ्तिरिक्त “उद्दण्ट 
मिह, “दुर्शनमल, “बपरपत्र” झादि पात्र है। धर्म वे ठेगेदार भगी, चमार 
एत्यादि पछूनों को तो उठाना चाहते है. किन्तु घ्न्पेर नगरी के उद्ृण्ण सिह, 
दम्भदेंव, दुर्जजमल का मान करने है । सुधारणों तथा नई विचारधारा वाले 
सबयुवकों फो सजा दो जाती है| नये दृष्टिकोश का एक युवक गंवारों में फेस 
जाता है जो नई रोशनी को ननिक भी नहीं समन्‍ते ग्रोर तनिक से सुधार को 
नी शोएं भ्रारवर्यजनर बात समझते हैँ। दम्भदेव दे शब्दों शं संधारबादी 
युवक का दोष एस प्रयार है -- 

“दुजनमलत-मभहाराज  इत बेवकूफ ने पंचन्रपुराण द्वारा सम्यापित 
विरादरो बिल्डिंग शो बुनियाद फो हिलाने को चेघ्टा पी 
है । प्रतएद पहू कोमो कॉसिल के यर्य विपय्य एक्ट की ७४६ यों 
घारा के पत्तगंत झाता है । 


११२ 'हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


दम्भदेव--हाँ हाँ, यह तो बहुत ही समगीन जुर्म है। इसके लिए तो 
भासला पचराज फे सुपुर्दे करना पडेगा ॥/ ९ 

पाखड-प्रदर्शत --- इस प्रहसन में चार दृश्य है । इसके पात्र पृ० डमरू- 
दत्त, ठा० सितारसिह, लाला मजीरालाल, मौलवी साहब आदि हे । इसका 
ध्येय भी हिन्दू समाज की सकुचित-हृदयता एव आपसी भेदभाव है । महाराज 
चमार से तो इतनी घृणा करते हैं कि नाम सुनने से पूजा विगडने का भय करते 
हैं, किन्तु चुगी के मुसलमान चपरासी से कुछ नही कहते जो ऐन श्राचमन के 
समय महसूल के तकाज़े के मारे उनका नाक में दम कर देता है । 


“उमरूदत्त--जो है ते ठकुरिया, तू बडो लठ है। श्ररे दुष्ट, श्राज हम 
पाठ कर रहे हते, सोई, जो है ते, चेता चमार फो चाचा हर्मे 
पालागे करके चलो गयो, जासूँ हमारो सबरी पूजा बिगड 
गई। पूजा सें खमारादिकतन को सब्द सुनबोहू बुरों बतायो 
गयो है। समभो कि नायें ? 

ठकुरी--महाराज ' चम्धर से तो तुम इतनी घृणा फरते हो, पर उस 
चुगी के चपरासो (मुसलमान) से कुछ नहीं कहा जिसने ऐसन 
श्राचमन के वक्‍त पानी के महसूल के तक़ाजे के सारे तुम्हारा 
नाफ में दस कर दिया था ।”र 


स्वर्ग की सोधी सडक --इस प्रहसन में तत्कालीन समाज का सजीव 
चित्रण है । चुनाव के समय वोटर की खुशामद, मिनिस्टर लोगो की ब्रिटिश 
सरकार की चापलूसी में श्रात्मगोरव का भनुमव (उस समय भारत स्वतस्त्र 
नही हो पाया था), हिन्दी प्रचारकों का भी अग्रेज़ी पढने तथा बोलने में गे 
का अनुभव होना, आदि प्रवृत्तियो पर व्यग्य किया गया हैं। इनका यह प्रहसन 
भ्रन्य प्रहसनों से श्रेष्ठ है। इसमें वादाविवाद के सहारे बाबा विचित्रानन्द के 
हारा तत्कालीन चिकृृतियो पर व्यग्य कसवाये गये है -- 
“मै---नेता किसे कहते हैं ? 
वावा--जो सदेव अपने ही व्यक्त्तित्व का ध्यान रखता है और प्रपनी 
ही वात चलाता है। लोकमत का तनिफ भी श्रावर नहीं 
फरता । 
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मैं--स्वराज्य फब मिलेगा ? 
वाबा--जब भारत में एफ भी हिन्दुस्तानी न रहेगा, सर्वत्र प्रेग्रेज़ ही 
प्रप्रेज् छा जायेंगे । 
मै--प्राध्यात्मिफ ज्ञान फो सर्वोत्तम पोधो फौनसी हूँ ? 
बाबा--प्राल्हा-ऊदल के स्वाँग, श्राधुनिक रामायण प्रोर भोंगा भज- 
नीक फा भजन-त्तमंचा (?* 
बुढझ का ब्याह--उसमें वृद्धविवाह, दहेज श्रौर श्रनममेल विवाह की 
आलोचना थी गई है । उसकी कथावस्तु में कोई नवीनता नही है। उसमें सात 
दृष्य हू। पात्र लम्पटलाल, दुमंतिदेव, भोघूमल उत्यादि है। इसमें श्रन्त में 
लम्पटलाल तथा द्रव्यदास जी दोनो भ्रनममेल विवाह करते है, श्रीर गिरफ्तार हो 
जाते है । 
नाट्य फला तथा हास्य विधान--हरिशकर जी के प्रहसनो में उच्च- 
कोटि की नाट्यकला दिखाई पड़ती #। कथोपकथन सजीव है । “स्वर्ग भौर 
मरक में मध्य तथा भ्त में तीब्रता है। कथा-वस्तु का विन्यास गफत हत्ना 
हूँ | हान्‍्य का उद्देक गंवारू बोलियो द्वारा भ्रधिक कराया गया पात्रों के 
नाम भी प्रटपटे हैं और थे हास्य उततन्न|करते है किन्तु ये साधन अभ्रधिक वला- 
त्मक नही । प्रश्नोत्तर रुप में वावछल का अच्छा उपयोग किया गया है | 


उपेन्द्रनाथ “अ्रदुका 


पर्दा उठाधों पर्दा मिराप्नो--यह्‌ प्रद्क के सात प्रहसनों का संग्रह है 
जिनके नाम है (१) पर्दा उठाग्रो पर्दा गिराग्रो, (२) कब्सा साहव हझण्सी 
भ्राया, (३) वत्तसिया, (४) सबाना मालिक (५) तौलिये, (६) बसे के 
प्रिवेट बलय या उद्घाटन घ्रौर (७) मस्वेबाजो का स्वर्ग । 

/पर्दा उठाप्नो, पर्दा गिराग्नो” प्रहसन में अ्रब्यवनायिद्र नाटक नरने 
वालो की परेशानियों का दिखदशेन बराया गया है। सदस्यों का फ्री पासो के 
प्राप्त करने की संदुचित मनोवृनि स्तो व्यस्यात्मक ग्रालोचना यो गई है फ्री 
पास ने मिलसे पर दलबोर” ीमार बनने का बहाना बसा कर घर बैठता 
है। एप "किणन्‌  चपरास्ती ल्‍ो रपया देकर उस पार्ट के करने के लिए सैमार 
किया जाता है। नौकर स्टेज के ऊपर प्रकट जाता है घौर नाटक समाप्त होने से 
पद ही पर्दा गिराना पएता है -- 
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५ सिड्याघर--पृष्ठ श्षप। 
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गिल्ली-डडे की एक टीम इग्लिस्तान ले जायेंगे झौर इस पुरुषत्व-पूर्ण खेल का 
सिक्का श्रेग्रेजो पर बैठायेंगे । 


“मस्फेवाजों का स्वर्ग” सें फिल्‍मी दुनिया की एक भलक दिखाई गई 
है। इसमें फिल्‍मी जीवन पर एक तीखा व्यग्य है। यह प्रहसन भी वम्बइया 
हिन्दी में लिखा गया है | वहाँ कला की कोई कद्र नही | डाइरेक्टर तथा निर्मा- 
ताझो की सनक पर सब निर्भर रहता है -- 


“सापले---पझ्रार्ट फार्द को कोन पूछता है, यहाँ चलता है मस्का, पालिश 
श्रौर चलता है रिश्ता-नाता । नया वास श्रायेगा तो श्रपने साथ नया 
टीस लायेंगा । हमारा डिजाइन ले जाकर श्रपनी बीबी को दिखा- 
येंगा और पूछेंगा, “बोलो कैसा बनेला है?” उसको पसन्द श्राया तो 
पास, नहीं तो उठा सापले झ्रपना बोरिया विस्तर ।” १ 


नाट्यकला एवं हास्य विधान--प्रत्येक प्रहसन में नई सूक है। परि- 
स्थिति-प्रधान तथा चरित्र-प्रधान दोनों प्रकार के प्रहसनों में सफल प्रयास किया 
है। नाटको के पात्र सजीव है । श्रतिरजना का सहारा कही नही लिया, यथार्थ 
एवं स्वाभाविक चित्रण हुआ है । प्रहसन सूक्ष्म, सयत एवं मामिक हैं। इनके 
हास्य-विधान के सम्बन्ध में इस पुस्तक की. भूमिका में श्री जगदीशचन्द्र माथुर 
लिखते हे-- 


“उनके पात्र फार्दून नहीं, उनके सज्ञाक स्थूल नहीं, उनकी परिस्थितियां 
सरफश को फलावाज़िया नहीं । उनकी पेनो दृष्टि दैनिक जीवन में ही भ्रट्टहास 
फी सामग्री खोज निकालतो हैं... दूसरे शब्दों में प्रग्क की विनोद भावना 
वार्तालाप फे विद्वूप या पात्रों फे भौंडे व्यवहार के रूप में प्रकट नहीं होती, 
बल्कि चरिश्न श्लोर फार्य सम्पादन को पृष्ठभूमि के रूप में ।” 


वास्तव में भ्रशरक की कला वहुत विकसित है । उनके प्रहसन पाश्चात्य 
ठग से लिखे गये हे । प्रत्येक प्रहसन के प्रारम्भ में वातावरण का चित्रण 
सुन्दर हुआ है। 
ज्योतिप्रसाद मिश्र “निर्मेल” 
/हजामत”--इसमें श्राठ प्रहसन सग्रहीत है--(१) हजामत, (२) 


समालोचना का मजे, (३) व्याख्यान वाचस्पति, (४) घर वाहर, (५) राबद 
9 छाती पिशायों शार्ती पिकाफोो शान >> 6 
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नयैलियल झोका, (६)पति-पत्नी, (७) विवाह की उम्मेदवारी और (८) शान- 
रेरी मजिस्ट्रेट । 


“हजामत” में मुगी हुरमतराय का खाका खीचा गया है | ये सनकी 
स्वभाव के हैं । “समालोचना का मर्ज” में वमकविहारी नामक श्रालोचक को 
ग्रालम्बन बनाया गया है जिसे सदैव श्रालोचना की सनक सवार रहती है। यहा 
तक तरकारी बेचने वाली जब उनकी उच्छानुसार दाम लेने को तत्पर नही 
होती तो उसे भी आलोचना करने की श्रमकी देने लगते हैँ । “व्यारयान वाच- 
स्पति” में श्रधकचरे व्यास्थानदाता का विद्याथियों द्वारा मजाक उटवाया गया 
है। “घर वाहर” में समाज सुधारक पत्ति एवं श्रशिक्षित पत्नी के वैपम्य पर 
व्यग्य किया गया हू। “रावर्ट नर्थनियल ओझा” में एक मर्स एवं पोगा विद्यार्थी 
का सादा झसीचा गया है। “पति-पत्नी” में मिरया-वीवी के कगटे है तथा 
“विवाह की उम्मेदवारी” में लडके वालो की सौदेवाझी पर व्यग्य है । “ग्रान- 
रेरी मजिस्ट्रेट” में श्रानरेरी मजिस्ट्रेट वनने वातों वी हेसी उणाई गे है । 
एनकी भाषा का नमूना 'समालोचना का मर्ज में उस प्रकार देखिए--- 


“वमक--(नारा होकर) तो क्या में चोर हूँ, जानता नहीं में फौन हूँ ? 
में तेरी प्रालोचना फर दूंगा, समक्ता ! 


उजियारी--प्ालू , चना तो मेरे ही पास है सरकार, प्रापफे फहने की 
ज़ररत नहों है। हाँ, छ पैसे फी तरकारी झापने ली हूँ । 


वमवा--[बिगड फर) प्ररे आलोचना ! प्रालोचना ! ! श्रालोचना ! ! ! 
कुछ (पढदा लिणा नी है या नही, हू । चार पैसे फी मंने तरकारो 
सी, पहतो है छ पैसा ! पध्रगर छ पसे फी लेनी थी तो चार पैसे 

घर से लेफर चलता ही फ्यो ? क्या मैं चेबकूफ हूं?! १ 


नाट्यकला एवं हास्य-विधान--जी०पी० श्रीवास्तव की भाँति निर्मल 
जी का हास्य भी घौल-धप्पे का हास्य है। एनवे प्रहसनों में सरकस की कला- 
बाजियां दिसाएँ गई है । चरिप्र-चित्रण तो नाम को भी नहीं । पात्नो की सृप्टि 
दैपल मूसंता-प्रर्शन के लिए ही की गई है। पतिनाटकीयता एवं अनिरणित 
बगानो झो भरमार है। सकलनप्रय कय कही ध्यान नहों रुका गया । वार्ता- 


लाप के स्थान पर लम्बी-लम्दी स्पीर्ने व लम्बेलम्ये प्रस्ताव है । इनके प्रहमनों 
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में प्रहसत के कोई गुण नहीं। हास्य भी भौंडा है शौर वह भी स्थितिजन्य 
है । कही कोई पात्र वरावर डूबने की घमकी देता है लेकिन डूबने का 
नाम नहीं लेता, तो कही पात्र केवल श्रपनी पत्नियों से हाथापाई करके ही 
हास्य-सृजन करने में सफल हो सके है । सव मिलाकर, कया नाट्य-कला की 
दृष्टि से भर क्या हास्य-विधान की दृष्टि से, ये प्रहसन निक्ृष्ट कोटि के है । 


रामसरन शर्मा 


सफर की साथिन--यह नौ प्रहसनों का सग्रह है । “सफर की साथिन”, 
“बन्द दरवाज़ा”, "बेचारी चुडेल”, “वकालत”, “पत्रकारिता”, “बीमारी”, 
“मिल की सीटी”, “भूतो की दुनिया”, और “आवारा” | पूरे पढने पर भी 
इन प्रहसनो की कथा-वस्तु पकडाई में नही झ्ाती है। “बन्द दरवाज़ा” का 
उद्देश्य सम्भवत “जवानी के तूफान को ताले में बन्द करना” वेवकूफी जान 
पडता है। “बेचारी चुडेल” में उन लोगो को हास्य का आलम्बन वनाया गया 
है जो भूत प्रेतो में विश्वास करते हे । “वकालत” प्रहसन अवश्य कुछ अच्छा 
है । नये वकील श्रपती वकालत चलाने को कँसे-कँसे हथकडो का प्रयोग करते 
है । बुद्धिस्वरूप एक नये वकील है । उनके सलाहकार उनको यह सलाह देते है 
कि कचहूरी में अपने तख्त के पास एक मचान वनवा लिया जाय जिससे जो 
मृवविकिल आ फसे उसे उस पर चढा दिया जाय ताकि वह निकल व सके | श्रत 
में वकील साहव मच पर से गिर पडते है । “पत्रकारिता” में तथाकथित पत्र- 
कारो पर व्यग्य किया गया है जो पत्रकारिता के नाम पर घन हडप करते 
हैं । “बीमारी” में दिल की वीमारी का खाका खीचा गया है । “मिल की 
सीटी” करुण रस प्रधान हो गया है, हास्य श्रन्तर्ष्यान हो गया है। “भूतो की 
दुनिया” का उद्देश्य नाम से स्पष्ट हैं। “आझ्रावारा” में नशेवाज़ों की दुर्देशा 
कराई गई है । 

नाद्यकला एवं हॉस्य-विधान--कला की दुष्टि से यह नाटक अच्छे 
नही वन पडे । इनमें कथा-वस्तु का विन्यास नही के वरावर है । चरित्र-चित्रण 
भी शून्य हे। “कही की ईट, कही का रोडा, भानुमती ने कुनवा जोडा” वाली 
कहावत चरितार्थ हुई है । वाक्छल, व्यग्य, वक्र-उक्ति, श्रादि हास्य के किसी 
भी भेद का प्रयोग सफल नहीं हुआ है। एक मात्र “वकालत” प्रहसन कुछ 
सनन्‍्तोषजनक कहा जा सकता है। उसमें शभ्रवश्य थोडा हास्य का उद्रेक हो पाया 
है । उसमें वार्तालाप भी सजीव है एव कथानक में भी तीज्ता है । सब मिलाकर 

कहा जा सकता है कि ये प्रहसन प्रहसन कहलाने योग्य नही । 


प्रहसद ११६ 


विशेष 
टा० रामछुमार वर्मा 

वर्मा जी के अधियतर नाटक एगकी ऐतलिहानिक एवं सामाडिक कपा 
बस्तु की लेकर ही लिसे गये है। "“स्मिन्रिम" शीर्षक एवं वर्मा जी का सक- 
लगने हाल ही में निझुला है जिसमे उनके हास्य-रस प्रधान एकाकी देकलित हैं । 
उनका एक प्रहनन जो बअ्रभी हाल ही में प्रकाशित हुमा है उसका नाम है “घर 
का मकान” । एस प्रहसन में सेठ अमोलरुचन्द एक पात्र है जो प्रत्येक व्यक्ति 
को ध्रपने मफ़ान को एस रुप से देने को तंसार रहते है मानो वह उस रहने वाले 
के ही घर का मफ़ानफों । सेठ जी ऊे पत्ते, विल्तियां, वीस मुर्मियां आदि भी उसी 
मकान में रहते है। प्यामकियोर सेठ जी के मेहमान हैं जिनतो यह घर रहने 
गोदिया जाता है श्ौर एन जानवरो के पालन पोपण वा भार भी घर में 
निःशुल्क रहने के बारण उन्हीं को करता पटता है। परिणाम यह होता हूं छल 
दो ही दिन में उन्हें अपना "घर का मकान” विवश होकर छोटना पडताह। 
इसमें बृठ बाताताप बड़े रोचक है-- 

“प्यास फिमोर--झ्षेरा | यह शेरा झोन है ? 

लीवा--यया सरकस फा भी झोौक है सेठ जी फो ? 

देजनाव--नहीं साहब, फ्या पूचसूरत मुर्गा हैँ । घगर यह न दोले तो 

सूरज फो मजाल है कि निकल जाए। गरदन उठाकर ऐसा बोलता 
है जैसे छिसी फालिज या प्रोफेतर हो ?”* 

नाट्यकला एवं हात्य-विधान--प्रहमन श्रेप्ठ है। पधोपफन में शोच- 
पतला क। यस्लु विन्यास सुस्दर है। सरिव-चित्ग स्वाभाप्रिक एबं बघा्थता लिए 
एए है। विशद्ध हास्य फा जैसा सुद्धर उद्ेक एस प्रहसन में हम्मा है ऐसा प्रन्यन 
देसने को नही मित्रा। रिगत ड्रास्य का सूजन फटिन बाप ह जिसे वर्मा जी ने 
पूरा किया है। सरिप्रों का चित्र ममतापूर्वफ उिया गया है। रसी भी उगाई 
गए है नो प्यार के साथ, फदुसा एप रठोरता छट्टी नही । 

देवराज दिनेश 

छापने कार्ट सूर्र कामनतिये #ै। प्राएनिग जझीयन में छो दिये 
वि्या उप हो गई ह मे ही प्रापके प्रासनों जी झथावस्त 2॥ ल्यटा 
नामया पासन में नरेश साभा 


शापान / जो मुगगोर प्रयलि रा 7 यह 
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पदार्थ मेंगवाता है किन्तु बिल आने पर उसका बदुआ खो जाता है। अन्त में 
उसके मित्र उससे बदला लेते है श्रौर उसको होटल का विल चुकाने के 
लिए प्रकेला छोड देते हे तथा उसको सब मित्रो का विल चुकाना पडता है। 
यह चरित्र-प्रधान प्रहसन है। नरेश में चाटुकारिता की भाजत्रा भी यथ्थेप्ट है । 
वह अपने मित्र की नाटक की प्रशसा करने लगता है जिसको उसने कभी 
देखा ही नहीं-- 

“नरेश--क्या कहने हैं “सवेरा” के । जितनी प्रशता की जाय कम है। 
सभी कलाकारों ने श्रपने कार्य को खूब निभाया है झौर आपके 
श्रभिनय का तो कहना ही क्‍या ! 

दीपक--(चौंकता है) जी, मेरा श्रभिनय । में तो उसमें श्रभिनय नहीं कर 
रहा था। मेरा तो वह लिखा हुआ है। हाँ, वेसे निर्देशक उसका 
सेहीथा। 

नरेश--- (बात बदलता है) कमाल हैं । मुझे एक साहब पर प्लाप का ही 
भ्रम था । 

दीपक--क्या बात कर रहे हैं आप * उससें तो कोई प्रुरुष-पात्र था ही नहीं, 
बस, केवल तोब लडकियों ने ही श्रभिनय किया था ।” 

इनका ,दूसरा प्रहसन “पास पडौस” है । इसमें श्रशिक्षित स्त्रियों का 
सग्राम एवं पडौसियों की परेशानी का हास्यमय वन है । लडाई का एक वर्णन 
देखिये-- 

“एक भ्ौरत--मेरे मरें, तो क्या तेरे न मरे 

दूसरी--मरें तेरे मेरे क्या तेरे घर झाना खाते हैं, रॉड ' जो इन्हें तू 
फूटी श्राँखों भी नहों देख सकती । 

पहली---्रांखें फूटें तेरी, तेरे घरवालों की, सतखसमी । जब वेखों तब 
भोंकती रहती है, देखती कसे हे भाँखें फाडकर जैसे खा ही जायगी । 

दूसरी--मुलस दू गी तेरा मुह, जो ज्यादा बातें की तो । श्ला लेने दें तनिक 
शाम को मेरे कालूराम फो । 

पहलो--मरा तेरा कालूराम। मार-सार जूते सिर न गजा कर दूंतो 
फहना । उसको भी झौरतों क्री लडाई में बोलने का बहुत शौफ है, 
जनाना कहीं का 


१ बदुए--साप्ताहिक हिन्दुस्तान, पृष्ठ ऊ (२८ जून ५३ ) 


<द 


२. पास पडौस---साप्तातिक हिन्दुस्तान, पृष्ठ १० (३० श्रक्टूबर ५५ ) 
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नाट्य-फला एवं हास्य-विधान--दिनेश के प्रहमनों में चरित्र-चित्रण 
मुन्दर हुआ है । नाटक की कघावस्तु एव चरम-बिन्दु स्वाभाविक है । पात्रों का 
चुनाव नित्य-प्रति के जीवन मे किया गया है. न कि ऊट्पर्टांग पात्रों की सृप्दि 
की गई हो। कथोपकचन में स्वाभाविकता है) हास्य का उद्रेक पाजों के कार्य 
कलाप से स्वत होता है, झृत्रिम घटनाओ्रों द्वाय हँसाने की नेप्टा नहीं । 
उपसंहार 
प्रहसनों का प्रारम्भ भारतेन्दु काल से हुआ । उनके समय में यर्ेप्ठ 
प्रहमन लिसे गये । उनमें नाटवीय तत्व एवं बलात्मक विकास वंग झ्रभाव रहा । 
हिवेदी युग में गम्भी सता छाई रही, तव भी थोटे बहुत प्रहसन लिसे गये पिन्धु 
कलात्मक विकास सन्तोपजनक नहीं हो सवा । हिवेदी-काल के उपरात्त के 
प्रहसनों में मनोवैशानिक चरिय-चित्रण, वीड्धिक हास्य एवं भाषा में परिप्मर 
उल्लेरनीय है । 


$ ७9३६ 
कहानी-साहित्य में हास्य 

सस्क्ृत-साहित्य में पचतत्र तथा हितोपदेश कौ कहानियो में हास्य 
मिलता है। हिन्दी साहित्य में गद्य का श्रधिक प्रचलन भारतेन्दु काल से हुआ । 
गद्य के विभिन्‍न प्रकार यथा नाटक, कहानी, उपन्यास तथा निबन्ध आदि का 
प्रारम्भ भी भारतेन्दु काल में हुआ। भारतेन्दु काल के साहित्य का श्रध्ययन 
करने से यह प्रतीत होता है कि उस काल में प्रहसन तथा निवन्ध तो श्वश्य 
अधिक लिखे गए लेकिन कथा-साहित्य--विशेष कर हास्य-रस की कहानियों का 
नितान्त भ्रभाव रहा। “चोज़ की बातें” झीर्षक वाक्छल से पूर्ण लघुकथाएँ 
तत्कालीन पत्रो में भ्रवश्य दृष्टिगोचर होती है । द्विवेदी युग में तथा उसके बाद ही 
विशुद्ध हास्यरसात्मक एव व्यग्यात्मक कहानियो का प्रादुर्भाव तथा प्रचलन हुआ | 
कहानी-कला का साहित्यिक एवं वैज्ञानिक विवेचन भी बीसवी सदी की 
वस्तु है । 

कहानी-कला 

सक्षेप में कयावस्तु, चरित्र-चित्रण एवं कार्य-व्यापार तीन ही कहानी 
के उपकरण माने गये हे । इन्ही के आधार पर कहानियो का वर्गीकरण--- 
(१) चरित्र-प्रधान, (२)कथा-प्रधान, (३)वातावरणु-प्रधान और (४) कार्य- 
व्यापार-प्रधान नामो से किया गया है। हिन्दी साहित्य में उपरोक्त चारो प्रकार 
की कहानिया मिलती है जो कलात्मक खझूप से श्रेष्ठ हैं । हमें यहाँ हास्य-रस- 
प्रधान कहानियो का ही विवेचन करना है। जहाँ तक कहानी के श्रावदयक 
तत्वों का प्रइन है, वह तो हास्य-रस की कहानियों पर भी लागू होता है। 
हास्य-रस की कहानी में जो विशेष गुर वाउनीय है वह है हास्य-विधान । 
लेखक ने हास्य का उद्रेक किस प्रकार से किया है भ्रौर वह उसमें कहाँ तक 
सफल हुआ है ? उसके चरित्र वास्तविक जीवन से लिए गए हैँ श्रथवा 
कल्पित है ? कार्य-व्यापार स्वाभाविक है अथवा श्रतिरजित ? वस्तु-विन्यास 
अस्वाभाविक तो नही हो गया है ? 


फहानी साहित्य में हास्य १२३ 


हास्य-विधान 
“हास्य-रस की कहानी में हास्य के सव प्रभेदों का प्रयोग मिलता है। 
हास्य का सृजन विविध प्रकार से किया जाता है। पात्रों की यात्रिक प्रिया, 
किसी चरिप्न-विश्षेप की असामाजिक विद्यपताओों का चित्रण, किसी वावय- 
विशेष की पुनरावृत्ति, किसी भाषा विद्येप का श्रधिकाधिक प्रयोग, पात्रों की 
हास्यास्पद स्थिति, वाक्‌ू-छल श्रादि साधनों से हास्य का सृजन किया जाता है । 
इसमें से किसो की झतिययता ही अतिरजना एवं श्रतिनाटकीयता की सज्ा में श्रा 
जाती है झौर सारा बुद्र गोवर हो जाता है । 


वर्गीकरण 


हास्य-रस की कहानियों के वर्गीकरण से पूर्व यह स्पप्ट कार देना 
प्रावश्यवा है कि हास्य के प्रभेदों में इतना सूध्म श्रन्तर है कि वे एक दूसरे में 
घुले मिले पाये जाते है। उदाहरणाय शुद्ध हास्य-रस कहानी में भी व्यग्य के 
छीटे मिल सकते है, वन्र-उक्ति तथा वाकूछल का प्रयोग भी मिल सकता है। 
वर्गीकरण का हमारा दृष्टिफोगै यह है हि बहानी में हास्य के जिस प्रभेद का 
बाहुतव है वह वहानी उसी वर्ग में ली जा सकती है। हास्य-रस की कहा- 
नियो वग वर्गीकरण एस प्रवार किया जा सकता है--- 


(१) मनोरंजफ फहानी--हास्य-रस की वह कहानी जिसका उद्देघ्य 
फेयल हेसाना हो, उसने हम मनोरजक कहानी कह सकते है । ऐसी पहानियाँ 
हिन्दी में बहव बम है । 

(२) व्यग्यात्पफ फहानी-व्यग्य सदैव सोहश्य होता हैं। समाण 
सुधार वी भावना प्रयवा तिली छुरीति वी निन्‍्दता इसका ध्येय होता है । 
दस प्रकार की कहानियों यंग हिन्दी में वाहय है । 

(३) चरिदन्‍प्रधान फटानों--हास्य-रस वी थे वहानिया जिनमें एड 
चनित्रि विशेष को लेजर उसका लिम्रण प्रिया गया हो, चरित्र-प्रपान 
पटानी परी जाएगी | / 


काल-विभाजन 


हास्य-रस पृर्ये बहानियों के विवेचन के लिए #_म मरने ग्रालोच्य प्यल 
शो दो पिनागों में दाटते ै--प्रमम भारतेचुनाल [ ६८६५०-२६९०० ) नया 
दितीय भास्देन्शेनर शान (१६००-१६९५०) प्रघप्रा प्राथनिक बाद । 


श्र्ड हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


भारतेन्दु काल 
इस काल में हास्य-रस की कहानियों का श्रभाव है। या तो यात्रा 


वर्णन को कथात्मक ढंग से कहा गया है श्रथवा “चोज की बाते” मिलती है जिनमें 
थोडा कथा तत्व मिलता है। भारतेन्दु भ्रपनी “जनकपुर यात्रा” का वर्णन 
कहानी के ढग से कहते हुए लिखते है --- 

“ज्राज दोपहर फो पहुँचे । राह में रेल में फुछ कष्ड हुआ क्योंकि 
सैकेन्ड क्लास में तीन चार भ्रेग्रेज थे, बस उनमें में श्रफेला “जिसि दसनन महें 
जीभ विचारी”, कष्ट हुआ हो च्वाहे “नर बानरहिं सग कहु कैसे” । बरसात 
झौर सैकेन्ड क्लास--पानी की बौछार पाने पर साहब ने पूछा, “72५९ 
एठप 7096९ एर्केटा / मेने कहा “०४7 फेए॑ (5००./ इस पर वह बहुत 
प्रसन्‍त हुआ ।* 

श्रागे श्रो० टी० आर० रेलवे का वर्णन करते हुआ लिखा है-- 


“फऋण्डी मालूम होती थी कि कोई खेत वाली स्त्री को मेली फटी सारी 
का पल्‍ला फाड कर लफडो में लगा फ़र कौश्ा हॉकता है। खेर वरभगा पहुँचे, 
फल जनकपुर जावेंगे ।* 

“चोज की वातें” शीर्षक से कुछ चुटकले भी निकलते थे--- 

“एक भले ऋदमी से किसी ने पूछा, “झौरतों के पेट में भी कोई बात 
पच सकती है ४” 

उसने जवाब दिया, “हा, सिर्फ एक बात ।” 

“कौन सी 7” 

“उनकी उमर । 


इसी प्रकार “ब्न-मो-कूल” नाम से “हिन्दी-प्रदीप” में एक लेखक ने 
डायरी की शैली में तत्कालीन फैशन प्रस्ती पर लिखा था --- 


“गाज ५००) इस शर्तें पर फर्ज लिया कि जब बाप भरेंगे तब १०००) 
देंगे। उन्हीं रुपयों से भ्राज राम-नवमी का जल्सा हुआ। शहर फी खूबसूरत 
श्रौर नौजवान तवायफें श्राईं ॥ उनकी दावत बडे घूमघाम के साथ की गई । 
सेने भी पी । साहव के साथ उनके दफ्तरखान में दरीक हुझ्ला बल्कि पिता जी 

१ हरिश्चनच्द्र-चन्द्रिका--जुलाई १८७८-पृष्ठ १५ 


२ हरिइचन्द्र चन्द्रका--जुलाई १८७८--पृष्ठ १५ 
३ हरिदचन्द्र चन्द्रका--नवम्वर १८७७-पृष्ठ १५ 





कहानी साहित्य में हास्य श्र्र 


इसी वजह से घर से निकल गए। चुट्टढा बहाने बाजी करता है। पीछे पछताय 
झाप ही घर झा जायगा । 
भागे चलकर “ब्र-मो-कूल” मे अपने झालम्वन फंशन-यरस्त नवयुवक 
का फंघन में किया जाने वाला व्यय उसी के हाथों उसकी ठायरी में लिख- 
वाया है--- 
४१ फोट सिल्क--घोलाई झाना ४--वापिस फिया तह ठीक नहीं है । 
१ फोट हालेन्ड--त्राउन घौलाई--४ प्राना । 
२ पेस्ट फोट--घौलाई २ पश्राना । 
६ शर्ट--धौलाई ६ श्राना--वापिस-कफ श्रौर कालर की तह ठोफ नहीं । 
२ पेन्ट--धौलाई २ क्राना--वापित्त--तह ठोक नही । 
२ फोलर-घोलाई--२ प्राना । 
२ नफटाई--घौलाई---४ श्राना । 
२ वोची ताहिवा की साडी--घीोलाई १ रपया । 
रिमा्ं--फुल टोटल घोलाई का हिसाव १ हुपता ह रपये--१२ र० 
महिना ।/*९ 
एहानी-फला एवं हास्य-विधान--उस समय कहानी कला उतनी विक- 
सित प्रवस्पा में नहीं थी इसलिये उनमें वह पथा-थिल्प नहीं मिलता जो आज 
ऐै। भारतेन्दु जी की "चोज वी बातो” में वाकू-छल का सुन्दर प्रयोग मिलता 
है। उनका याश्रा-बणन भी कहानी का पझ्ानन्द देता है एवं उसमें “स्मित 
हास्थ की सुन्दर व्यजना हुई है। “ब्र-्मो-हूल का व्यग्य कटु हो गया है । 
बरशान भी प्रतिरणित है। लेसक ने तत्कालीन फंशन-पररती पर व्यग्य-वागा 
टायरी के माध्यम से छोठे हू । उस सस्ते जमाने में १२) रु० मासिक धोवी पर 
सर्च करना मूर्सता धी। साथ ही विता की मृत्यु की झाघा में कर्ज लेकर फंशन 
करना एक सामाणिय विट्रपता थी। लेखक एसके चित्र में सफल हुप्ा है । 
आधुनिक काल 


जी० पी० श्रीवास्तव 
श|हस्य-रस वी पहानियाँ लिसने बाते जी० पो० श्रीवास्तव फी पहली 
पछ्ानी भी “एन्दू” में सवन्‌ १६६६८ में ही निकली थी ।॥* जी० पी० श्रीवास्तव 
३, हिन्दी प्रदीप --जुलाई १६०५ पृष्ठ ११-१७ 
टी साटिस्य छा एनिहास-प्राचार्य रामचद्र शुपा-संशोधित रख 
परिविद्धित मस्परणा, पृष्य ४३८. 


बडे »। जन अर अजजलननाओ-ा. अभिन्न जनममल 
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श्र हिन्दी साहित्य मेंगहास्य रस 


हास्य-रस की कहानियो के जन्मदाता कहे जा सकते हैं। इनकी कहानियों का 
सग्रह “लम्वी-दाढी” के नाम से प्रकाशित हुआ । इसमें छ कहानियाँ सम्रहीत 
हैं-- (१) मौलाना वरबादअली वाही तवाही उर्फ मौलवी साहब (१६१२), 
(२) महामहोपाधष्याय प० चापरकरन अगडम परम _डफ पण्डित जी 
(१६१४), (३) बावू कटपटताथ एफ० ए० फेल उफं मास्टर साहिब 
(१६१३), (४) कालिज मैच, (५) चचा भतीजे (१६१२), और (६) एक 
शण्डरग्रं जुएट की दादी (१६१२) ! 
पहली कहानी में मौलवी साहब हास्य के आलम्वन बनाये गये है--- 


“मेने श्रपती बिल्ली फो मछलो पर इतना साध लिया कि ज्योंही मे 
एक दुकडा फेंकता था त्यों ही ऊपर ही ऊपर वह उसे गडाप से ले लेती थी। 
एक विन जब सौलवी साहेब पढ़ाने के लिए श्राए तो मेने पीछे से उनकी पगड़ी 
फ्र एक छोटी सछली रखकर सामने सलाम फरके बैठा ही था फि बिल्ली ने 
ऐसा घावा मारा कि सछुलो के साथ साथ भपदू में पगडो भी उत्तार ले गईं। 
सौलदी साहव चौंक के उचके आ्रौर ढिसला के दूर गिरे झ्लौर लगे हॉफने (” 


श्रधिकतर इन्होने शिक्षा-जगत की समस्याएँ ही श्रपनी कहानियो में ली 
हैं । श्रीवास्तव जी की दृष्टि में सस्कृत के पण्डित कितने कृप-मण्ड्क होते है 
एवं सस्क्ृत भ्रष्यापत को विधि कितनी दोषपुरं है, पढाई का ढंग कितना 
नीरस है, इसका वे चित्रण करते हँ--- 


“एक तो गाव के पण्डित खुद गावदी । न बोलने का तरीका न बात 
करने की तमीज, दूसरे मिले दो साथी--रचने में तोता, देखने में उल्लू । 
सिधाई का ऐसा सिर मुड्ा के पीछा फिया था कि न घर के काम के 
रहे न बाहर के । भ्गर चार ध्लादमियो में फंस गए तो भडके हुए बेल का सत्ता 
देखिए ।” 

अन्त में श्रीवास्तव जी का उपदेशक रूप सम्मुख आता है--- 

“झए ऐसे प्रक्‍्ल के श्रन्धे पण्डितो, तुम श्रपने हो हाथ से अपने पैरों में 
कुल्हाड़ी मारते हो और इसके साथ सिर्फ श्रपनी बेवकूफी की वजह से बेचारी 
निर्दोष सस्कृत की जड खोदते चले जाते हो । ईइवर जाने तुम्हारी आँखें कब 
खुलेंगी (!! - 

“(लम्बी दाढी) 

“कालिज-मेच” श्वीषक कहानी में उन्होने विद्यार्थी-वर्ग में बढती हुई 

फंशनपरस्ती का खाका खीचा है-- 


* कहानी साहित्य में हास्य १२७ 


“जुट्टी हुई--बोडिग हाउस गया तो रावटंसन के चपरासी ने फर्रासी 
सलाम फर मेरे हाथ में पहले एक लिफाफा दिया, उसे फाडकर में पढने लगा- 


सूट एफ प्रूषप-१४-० 
एक सेमी नार्फफक फोट रघ- ०-०० 
दो क्िफरेट सिन टेनिस बूद र०- ०००... 
१ टेनिस सर्ज पेन्ट €- ०-० 
२ चफास्किन टेनिस बूद १४- ०-० 
१ घूट रेकस १५० ०-० 
१ चेस्टरफोल्ड रू ०- ०-० 
१ चूद फुटबाल घ- ०-० 
फालर झौर टाई १०- १-६ 
र२२३- ०-४ 


इस मंच फे लिए मेने यडो किफायत की यानी कपड़ों में फेवल २२३) 
ही रुपये खर्च फिये। ट्रक में श्रौर फपडो फे साय इनको भी रफ्ज़ा झोर रास्ते 
में जलपान फे लिए हन्टले श्रौर पामसं फा एक डिब्या बाईस त्लौर एक डिस्चरा 
“प्री बिस्कुट फा भी रप लिया । 

-- (लम्बी दादी) 


फहानी-फकला एवं हास्प-विधान--इनकी वहानी कला की चार विद्ये- 
पताएँ ह--(१) प्रस्वाभाविकता में स्वानाविकता वा अ्रम (२) स्वनाव या 
रार्ट का हास्य-जनक प्रदर्शन, (३) दुप्रधाओं पर चोट भीर (४) मनोरजन के 
साप सुधार । काण, इनमें झब्लीलता न होती । इनकी झतिरजित एवं श्निनाट- 
पीयता ने श्नकी बला को हीन बना दिया | बह़ो-वही इनवा हास्य /मुह्फट 
हो गया है एव व्यग्य भी कद्ु हो गया है । एनका महत्व इतना ही है फि इन्हें 
हार्य-पूर्ण झाह्मानियों थो जन्म दिया एय हिन्दी साहित्य की एस नमी को पूरा 
पिया । घटना-प्रधान कहानी हो इसी श्रधिक है । चरित्र-नलिरुग सफब नहीं 
हो सात्रा। प्लाचाय शुकतर ने एसी काहानी-कला के बारे में लिया ४ जिससे 7म्र 
प्रध्र्श सहमत ह--जो० पौ० छ्रीयात्तव की पहानियों में शिप्ट शोर 
परिण्त्त दाम फी मात्रा फम पाई जाती है 7" इनसफे सधियतर पा बार्डन कह । 
उसमें स्थाभायितता नहीं । उनसे ऊार्यआलाप सर्व उठपठांग गोले है । वे सस्तु- 
सन थो देते है। उनही सहजना नप्ठ हों छाती हे। यहों शारण है दि 


साभाय $%६ न्‍नक- 


पे एफटर आए उइनता सलनाप्ता ले प्रद्स्‍रराम कर पिद्याली व नररो 


श्श्८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


पर उनसे सरल मुस्कान नही फूंटती और उन्हे कहानियों का स्तर साधारण 
दिखाई देता है । 
| प्रेमचन्द 

प्रेमचन्द जी मुख्यत हास्यरस के लेखक नही थे, उन्होने गम्भीर कहा- 
नियाँ ही अ्रधिक लिखी, लेकिन वे तो मेधावी कलाकार थे। हास्यरस की भी 
जो कहानियाँ उन्होने लिखी वे उल्चकोटि की लिखी। “मोटे राम शास्त्री ” को नायक 
बनाकर उन्होंने कुछ हास्मु-रचनात्मक कहानियाँ लिखी । भोटेराम का सत्याग्रह 
तथाकथित सत्याग्रहियों पर सुन्दर व्यग्य है । मोटेराम तथा उनके मित्र चिन्ता- 
मणि की पश्रालम्बत बना कर उल्होने ब्राह्मणों के पेटूपत एवं भुक्खडपन पर 
व्यग्य किया है। उनकी एक “ग्रसी” शीर्षक कहानी में जो हास्य-रसात्मक है एक 
ऐसे चरित्र का चित्रण किया गया है जो श्पने यहाँ बालक होने पर अपने 
मित्रो के यहा वह खबर भिजवा देता है कि उनके ग़मी हो गई है । जब लोग 
उसके यहा पहुँचते है तो यह कह देता है कि वालक के होने से उसकी परेशा- 
नियाँ बढ गई इसलिए वह उसे गमी समभता है भौर सबसे कहता है--- 

“में इसे समी समभता हें और इसीलिए इस जन्म फो ग़मोी कहता 
हूं । श्राप लोगों को कष्ट हुआ । क्षमा कीजिए | झ्राप लोग गगा-स्ताम के लिए 
तैयार होकर भ्राए, चलिए में भी चलता हूं । श्रगर शव को कन्धें पर रख कर 
चलना ही भ्रभीष्ट हो तो मेरे ताश झौर चौसर को लेते चलिए । इन्हें चिता में 
जला देंगे। बहाँ से गगाजल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करूगा कि श्रव ऐसी महान 
मूर्खता फिर न क्या । * 

कहानी-कला एवं हास्थ-विधान--इनका चरित्र-चित्रण एव कथोपकथन 
स्वाभाविक हुआ है । विशुद्ध हास्य की कहानी लिखने में ये सफल हुए है ।. 
हास्य का उद्रेक भ्रसग्रित द्वारा किया गया है। हास्य “स्मित” है, कही पर 
कंटुता एवं श्रतिरजना नहीं । व्यग्य का भी जहाँ उपयोग किया है, वह मृदुल 
है, उसकी भ्रभिव्यक्ति सहज है, मलिवता रहित एवं निष्कलुष । 


अन्नपूर्णाननन्‍्द वर्मा 


इनकी कहानियों के सग्रह हे--महाकवि चच्चा, सेरी हजामत, मगन रहु 
चोला, मगलमोद तथा मनमयूर । समाज सुधार की भावना से प्रेरित होकर 
उन्होने तत्कालीन समाज में प्रचलित विघवा-विवाह विरोध, फैशन परस्ती, जी 


१ मतवाला (साप्ताहिक), कलकत्ता--प्रगस्त १६२६, पृष्ठ ६ 
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हुजूरी प्रादि कुप्रयाओ्रों पर कटी चोट करके उनके निवारण की प्रेरणा श्रपनी 
रचनाग्रो द्वारा दी । इसके प्रतिरितत इनमें हिन्दी के साहित्यिको, कवियों, पत्र- 
कारो, उतिहास लेसवो तथा हिन्दी के उन्‍तरायक राजा महाराजा्रों झौर प्रका- 
शकों की मनोवृत्तियों का भ्रच्टा विश्लेषण किया गया है। जी टुजूरी पर 
इनका व्यग्य देसिये-- 

“सज्जनो ! प्रेंग्रेज् भ्रवतारी जीव हैं। हम पशु थे, उन्होंने हमें मनुष्य 
बनाया । हमें बडों के पर छने फो गन्दी श्रादत थी, उन्होंने हमें गुडमानिग 
करना सिध्षाया । हमें उपकारो फे लिए भ्राजीवन कृत रहने फी बुरी प्रादत 
थी, उन्होने हमें “यंक यू” फहना सिसाया । हम बलो फी तरह भर पेट पाते 
थे, पंचायतों से फोकट में न्याय पाते थे, उन्होने हमें गरोबी में सन्तोय 
फरना सियाया, न्याय फा मूल्य बताया। उनके प्रताप से वाघ झौर वकरो 
एक घाट पर पानी पोत्ते हैं, हिन्दू श्रोर मुसलमान एक फलवरिया में शरात्र 
पीने हैं ।”* 

“मेरी हजामत' में तीन वहानियाँ है--'मेरी हजामत' झीपक कहानी 
में हास्य वा निसरा हम्मा रूप मिलता है। “सैलून” में थफ्र जाने पर जब सेसक 
सूट-बूट घानी नाई से ही पूछने हे--"ब्राप बत्ता सकते हैं कि इस दुकान का 
मालिफ कहाँ मर गया ।7* तो पाठक सहसा हेसे बिना नहीं रह सतता । 


अपना परिचय” थीर्दक प्रात्मकवात्मदा बहानी में देसिये--“मेरी 
एऐोपडी मेरे शरोर फा वह उन्नत भाग है जो प्रस्सर चौरूटो से भिडा करता 
है । इसी शिसर पर एफ दिल्ला है जिसकी चकवेदी गाय के छुर को परयार 
से नाप कर फी गयी थी। लोगों का कहना है कि मेरी इस्त शिक्षा से 
मूर्तता टपकती है। लेकिन मेरा बाहना है कि मूपता भी सूर्येता फरती है जो 
टपकने के एसनें स्थान छोड़ चुटिया से टपकती है ।* 


उनका एफ उद्ध रुश प्रौर देनें का हम लोन सवरंगा नहीं कर सहे । 
प्रपेज़ी शिक्षा प्राप्त प्राधुनिक भारतोय नवयुवरों के जीउन प्रौर चरित्र वा 


सप्ट थित्र उन्होंने पपनी एस बद्ानी में प्रस्तुत दिया है। धपने एक मित्र के 


लिसने पर यह उसके छोटे भाई ही सैर-उचर सेते उसके पालिज के होल्डल 


#+ >ू बज अजओन 5४ के कि. अन्‍जी 3० »2जील्‍ ऑफ ल>-+->नन जीन नयननननक न त जननी “न पनमन+>झ3तन+ >> 
बल्ले > 


« मठाझपि चच्चा--पृष्ठ ४३ 
» भरी हजामत--पृष्ठ ४६ 


अश्र भअंगर उन 
« मेगाद मंगयूर--पृष्ठ २ 
ब्ो 
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में पहुँच गए । लगभग १५ मिनट के वाद दरवाज़ा खुला । उसका वर्णन वह इस 
प्रकार करते हे--- 

“दरवाज़ा खोलने वाला व्यक्ति--क््या फहा जाए ? एक बार मुझे 
यह झूम हुआ कि में लडकियों के बोडिग हाउस में तो नहीं चला श्राया ? 
अवस्था १८ वर्ष की रही होगी । जान पडता था कि मूंछों ने जब जब निकलने 
का अपराध किया तब तब उत्तकी खबर “राजरानी सोप” से ली गई थो। 
गरदन सुराहीदार, कमर फमानीदार, बाल चिकने और श्ावदार, सालों 
किसी पेटेंट गोद से चिपकाए गए हों। माग जैसी कसौटी पर कचन की 
लीक * ४! 

फहानी-कला एवं हास्य-विधान--भ्रस्तपूर्णानन्‍न्द जी की कहानी लिखने 
की श्रपनी विशिष्ट शैली है | इन्होने “बिलवासी मिश्र” एवं “महाकवि चच्चा” 
पात्रों की सृष्टि कर अपनी घटनाओं को सजोया है। भाषा पर तो मानो इनका 
अ्रधिकार है। कथोपेकथन, घटनाएँ सब वास्तविक जीवन से ली गई है । 
बविशुद्ध हास्य का सुजन इनकी विशेषता है । इनका व्यग्य इतना तीखा नही कि 
तिलमिला दे, वरन्‌ एक सिहरन पैदा करता है। मनोरजन के साथ समाज- 
सुधार की प्रेरणा देना इनका ध्येय रहा है और उसमें इनको सफलता मिली 
है। अपने भ्ालम्वनो के भ्रति इनका वैर-भाव नहीं वरन्‌ ममता-पुर्ण व्यवहार 
है। यह कहना अत्युक्तिपूर्णं व होगा कि इनकी कहानियाँ खाँड की रोटियाँ 
है जो जिधर से तोडो उधर से मीठी होती हे । इनकी कहानियाँ श्रस्वाभाविक 
हास्य एवं भ्रइ्लीलता से बची हुई हें। इनकी कल्पना-शक्ति प्रतिभाषुर्ण एव 
वर्णन-शैली रोचक है। इनको जितनी सफलता व्यग्यात्मक कहानी लिखने में 
मिली है उतनी ही शुद्ध हास्यात्मक एवं चरित्र-प्रधान लिखने में । झ्राचार्य शुक्ल 
ने ठीक ही लिखा है--“अन्नपूर्णानन्द जी का हास सुरुचिपूर्ण है ।* 

बेढव वनारसी 


इनकी कहानियों के प्रथम सग्रह का नाम “बनारसी इक्का” है। 

ततसइचात्‌ “गाथी जी का भूत”, “मसूरीवाली” तथा ”ट्वाटन” नाम 

से और प्रकाशित हुए हे । इनकी कहानियो में कुछ तो व्यग्यात्मक है, बाकी 

केवल मनोरजन के लिए लिखी गई है जिनमें सुधार की कोई भावना नही । 

सिनेमा की वइती हुई रुचि, फैशनपरस्ती, डाक्टर, वैद्य, मूर्ख कवि तथा इनकी 
१ महाकवि चच्चा--पृष्ठ ८६ 

२ हिन्दी साहित्य का इतिहाम--सशोघित एवं परिवर्दधित सस्करण,पृष्ठ४७छ४ 





कहानी साहित्य में हास्य १३१ 


व्यग्यात्मक वाहानियों में कथित प्रोफेसर, प्रन्वविश्वास, पुरातत्व कफोी सनक, 
सम्पादकों की परेशानी श्रादि विषयो पर व्यग्य गिये गये है । 

“बनारसी एप” उनकी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है । दसमें उपमाशों 
का संयोजन सुन्दर है। एफ चितस देखिए --साधारण एक्फे फे घोटे भारतोय 
दरिद्रता फे प्लवम हैँ, थ्रा यो फहिए फि श्राजकल के स्कूलों श्रौर फालिजों फे 
प्रधिकाश विद्याथियो पी चलती फिरती दोडती तमवीरें हैं'*'** “यह मजनू की 
तसबीर हैं। पसली की हष्ियाँ ऐसी दृष्टिगोचर होती हैं जेसे एक्स-रे फा 
चित्र। हांकनें फी गहि हिन्दी के फहानो लेसको फी पंदाइश की सटया से फम न 
होगी । मोटाई इन चीर तुरगो की ऐसी होती हूँ कि श्राइचर्य होता है कि 
इनकी फमर से फवि झौर शायर श्रयनी नाधिफाम्रो फी फमर फी उपमा न देकर 
एधर उधर पयो भटकते रहे ? इनका सारा शरोर ऐसा लचकता है जंसे श्रेंग्रेतो 
फानून, जिधर चाहो उधर मोड लो ।*५ 

शनकी व्यग्यात्मक कहानियों मे “बकरी प्रसिद्ध है। इसमें फेबन एस 
भाव की व्यजना है कि मनुप्य जब यप्वत्र हो जाता है तो उसझा जीवन दितता 
हास्यास्पद हो जाता है। एस कहानी में हास्य के झलम्थन उलयदरी कचहरी के 
पेशकार पालना प्रसाद है । उनवा चित्रण देखिये-- 


/इनके साथो फहते थे कि उस जन्म में यह मशीन थे । किसो कार्य 
में किसी प्रकार की गड़बड़ो नहीं होतो थी । फचहरो में जब यहू मिसिल पढ़ 
फर सुनाते थे तथ ऐसा जान पडता था कि ग्रामोफोन में से शब्द निकल रहे 
हैं। सिर पर टोपी ऐसे रखते थे कि यदि एक दिन उसका चित्र ले लिया जाता 
तो जब चाहे उससे मिला लीजियें--एक प्रंश फा भी प्रस्तर न मिलेगा । यदि 
एफ दिन फोई गिन लेता फि फितना चावल इन्होंने पाया तो सदा इनकी थाती 
में उतना ही मिलता। एक चावल फा भी पन्तर न मिलता । धोदी फो रवि- 
घार फे दिन पझ्राठ बज एर संत्ोत मिनट पर यह कपटा दिया यारते थे यदि 
मृत्यु भी उस समय पधात्री होती तो घट फपड़ा देकर ही मरते ऐसा इनका 
पिचार था। सारा फार्य बनी योजना फे प्रनुनार होता था 7 * 

फ्टानो-फला एवं हास्य-विधान--्रेटय डी की वह्ानी-एला में अंद्धि 
पेपल एस बात की है जि ज्हीनहीं ये बीमत्य एवं प्रर्पील हो गए है प्रौर 


घर | जग्यागपद जो गया | उपभाप्रों के योग गएउने में ये 
हा जला कार्य हास्यासपद्र ] गंदा | । उप का प्रयोग गरने में थे हुणत 
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हैं। ये इनकी शौली की विशिष्टता है। उक्तियाँ भी सुन्दर बन पडी है। 
उन्होनें हास्य का उद्रेक पात्नो के श्रपकर्ष तथा चरित्र-चित्रण के सहारे किया 
है । घटनाओ द्वारा भी हास्य का उद्रेक किया गया है। इनके व्यग्य कटु नही हैं । 
इन्होने मात्रा में श्रधिक लिखा है किन्तु स्तर कही-कही गिर गया है। इनकी 
वर्णान शैली सुरुचिपूर्णो श्रवश्य है लेकिन कही-कही कुरुचिपूर्णो वर्णन खटकता 
है। भाषा परिष्कृत है । 
कान्तानाथ पाडे “चोच 

इनके कहानी सग्रह में “छडी वनाम सोटा” एवं “मौसेरे भाई” प्रसिद्ध 
है। इन्होने भी सामाजिक विद्रूपताशों का चित्रण किया है। नारी की 
पुरुष के समान होने की सनक, नवयुवकों की फैशनपरस्ती, कवि-सम्मेलनो की 
बाढ, कथा-वाचक पण्डितो की ज्ञान शून्यता, कचहरियो की दुर्देशा प्रादि विपयो 
पर हास्यपूर्ण कहानियाँ लिखी है । “भदोही में श्रखिल भारतीय कवि-सम्मेलन 
शीर्षक कहानी मे कवि-सम्मेलन के समाप्त होने के बाद सयोजक जी तथा 
कवियो में जो वार्तालाप हुआ वह देखिए--- 

“वाह साहब, जनता अलग नाराज झौर श्राप लोग अलग भल्‍ला 
रहे हैं। ६॥ के बजाय ६ बजे आप हो लोगो के कारण सम्मेलन शुरू हुश्ना, 
मेरा क्यां दोष ? बिना दाढ़ी बनवाए कविता नहीं पढ सकते थे ? चारपाई 


हम कहाँ से लावें ? पब्लिक का काम है। श्राप लोग तो समघो-दासाद से भी 
बढ़कर ऐँंठ दिखला रहे हैं । यह ऐंठ किसी और फो दिखलाइयेगा । श्राप लोगो 
को तो फरनी ऐसी हैं कि किराया तक देने को जी नहीं चाहता है श्नौर किस 
मुँह से किराया लीजिएगा ? फौन-सा परिश्रम किया है झ्रापने ? श्राप में से 
किसी एक ने भी समस्या-पूर्ति की थी ? वही पुरानी कविताएँ सुनाईं जो अख- 
चारों में छुप चुकी थीं। उनसें से दो एक फी जमी ॥ बाकी लोग तो नायिका 
की तरह गलेबाजी कर रहे थे। जनता कविता सुनने भ्राई थी, गीत सुनने 
नहीं । इससे श्रच्छा या कि हम लोग कुछ कत्थक या तवायफें बुला लिए होते । 
ठाकुर गोपालशरण सिह के श्राने का भरोसा था, वे भो नहीं आए | पता है 
उनके न शझाने पर पब्लिक क्या कह रही थी ? यही न कि सिह नहीं कुछ 
स्थार श्रवदरय आए हैं ।”* 

झ्राजकल की फंशन-परस्ती पर व्यग्य उन्होने “मेरे घर की प्रदर्शिनी” 
नामक कहानी में किया है। लेखक की पत्नी और उनका साला गौराग दिन भर 


१ मौसेरे भाई--पृष्ठ ४१ 
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प्रदर्शनी चलने की बात सोच कर पटयन्ध करते हू श्र अन्त में जब गौराग 
लेयक से प्रार्थना करता है तो बह कहता है --- 


“देपसो गौराग ! मेरी प्रदर्शिनी फितनी श्रच्छी है " “दिन भर में 
पन्द्रह बार परद्रह तरह को साडियां बदल बदल फर जब तुम्हारी दोदी मेरे पास 
से निकलतो है तो मालूम पड़ता है फि बनारसी शोर भ्रहमदाबादोी दुकानों फे 
स्‍्टाल लगे हैं ।'*'''*'लडके जब मिठाई देने पर भी लडते हुए शोरगुल फरने 
लगते हूँ तो मालम होता है कि मशायरा हो रहा है ।/* 

फहानी-कला शप्लरौर हास्य-विघान--उनकी ऊहानियों में अधिकतर 
स्वप्न दा सहारा लिया गया है। लेसक जो स्वप्न में देखता है, उसी वा बर्गान 
करता है। इसलिए श्रधिवत्तर पाव कल्पित हो गये है, साधारण जीवन से 
उनका ब्रधिक मेल नदी । दूसरे हास्य का उद्देफ बर्गन करने से होता है, स्वा- 
भाविक्त सप ने नहीं। कही कही हास्य “ग्रपह्सित” की ख्लेणी में भीयगझा 
जाता है, “ग्मित नहीं रहता। लम्बे लम्बे कथोपकयनों से नीरसता भी बने- 
सत्र श्रागई है। उनका हासे यत्नज है, उसमें स्वाभाविकता नहीं। 


निराला 

“मुफुल की बीवी” तथा “चतुरी चमार" एनके हारव रस की कहा- 
नियो के संग्रह हैँ । उन्‍्हींने समाज की पिद्गपताओ का चिम्रण किया है । 
निराला मे उन्मुक्त प्रेम, उन्मादिनी शिक्षित यवतियों के स्वतन्न प्रेम, बृझध- 
पियाह प्लादि पर व्यम्य छिया हे 

करी गज़ानन्द शाम्त्री ने प्रपनी चौथी धादी क्यों फीहे ? लेख 

घ्यग्पात्मदा गली में उसका ध्ौचित्य बतलाता है-- 

'छरीमती गजानन्द शास्निणी श्रीमान्‌ पं० गजानन्द शास्त्री फी पर्म- 
पत्नी है| धक्षीमान्‌ शास्त्री जी ने श्रापयेः साय चौथों शादी फी ?--धर्म पी रक्षा 
फे लिए । शारितणो जो के पिता पो ऐोट्सी कन्या के लिये पंतालीग साल का 
पर बुरा नहों लगा--घधर्म पो रक्षा फे लिए। बेच फा पेशा प्रत्तिपार फियें 
धास्प्री जो ने घुयती पत्नी थे: प्राने ऐे साथ शास्यिणों पी साइन-ग्ौर्ड टासा-धर्म 
ये रक्षा ऐ लिए। शास्पिणों जो ने उत्तनो ही उम्र में गहन परानिश्वत्य पर 
प्रविरशाम लेखनी घलायो--घर्मं की रक्षा के जिए | मुझे पह एटानों लिएसो पद 
रही ए>--धर्म पो रक्षा दे; लिए थे 

प्र 
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इसके अतिरिक्त इसमें तीन कहानियाँ और है--घुकुल की वीवी, कला 
की रूपरेखा और क्या देखा | सुकुल की बीवी कहानी में परीक्षा के निकट 
लेखक की दशा का हास्यमय वर्णन किया गया है-- 

/ किताब उठाने पर श्र भय होता था, रख देने पर इूने दबाव से फेल 
हो जाने वाली चिन्ता. श्रन्त में निएचय किया, प्रबेशिका के दर तक 
जाऊँगा, धक्का न सारूगा, समय लडके की भाँति लोट झाऊंगा ।” परीक्षा के 
बाद फिर---“मेरे श्रविचल कठ से सुनकर कि सूबे में पहला स्थान मेरा होगा, 
शरगर ईसानदारी से पर्चे देखे गये” पर ज्यों ज्यो फल के दिन निकद होते शाते 
मेरी झ्रात्मा-बल्लरी सूखती गयी ।** 

कहानी-कला और हास्थ-बिंधान--निराला जी की कहानी मुख्यतः 
व्यग्य प्रधान है और वह व्यग्य है तीखा, कलेजे में चुभने वाला। चरित्र- 
चित्रण स्वाभाविक है । पात्र सजीव हे, कथोपकथन में तीव्रता है ।_ हास्य का 
उद्बेक पात्रों के क्रिया-कलापो से स्वय हुश्रा है, यत्तन करने की भ्रावश्यकता नहीं 
पडी । 


विश्वम्भर नाथ शर्मा “कौशिक'' 


किक 


ये “चाँद” में “विजयानन्द दुवे” के नाम से चिट्ठयाँ लिखा करते थे । 
उन पतन्नो का सकलन “दुबे जी की चिद्ठियाँ” नाम से प्रकाशित हो चुका है । 
उनमें कुछ पत्र कहानी की श्रेणी में श्राते हे, कुछ निबन्ध की श्रेणी में । वह 
युग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय आन्दोलन तथा महात्मा गाधी के 
द्वारा प्रेरित समाज-सुधार का था। गरम्मीरता उस युग का विशेष गुण था । 
उस युग के लेखकों का साहित्य समाज की गम्भीर समस्याओ्रो को लेकर ही 
आगे वढता है । इलकी कहानियों में समाज में प्रचलित वुराइयो पर व्यग्य है । 
श्रार्य समाजी लोगो में वहस और शास्त्राथें करने की वीमारी होती है । न समय 
देखते हैँ न स्थान, उन्हे श्रपती वहस करना। कौछिक जी ऐसी ही एक 
बारात का वर्णन करते है जिसमें व्याह की लग्न पास श्रा रही है लेकिन भाये- 
समाजी कहते है लग्क किस चिडिया का नाम है--- 

“बात बात में वेदों का हवाला देना तो इन लोगों का तकिया-फलाम 
साथा परल्तु ईइवर भूठ न बुलचाए, उनमें से प्नधिकाश ऐसे थे जिन्होंने वेद की 
कभी सूरत भी नहीं देखो थी । परन्तु लड़को वाला टस से मस न हुआ । उससे 
कह दिया कि विवाह सनातन घमम के अनुसार होगा । इसी समय एक महाशय 

ही 7 बज कक बम 
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जी घोल उठे--प्रच्छा, इस विषय पर शास्प्रार्य हो जाय। मुकसे न रहा 
गया। मैंने फहा--आप बहुत ठीक फहते हैं। शास्प्रार्य श्रवध्य होना चाहिए, 
विवाह हो चाहे न हो। यदि श्राप लोगो ने यह मसला तय कर दिया कि 
वियाह वेदिक रोति से होना चाहिए श्रयवा सनातनघर्मो रीति से तो बडा उप- 
फार होगा । ऐसे महत्वपूर्ण मसले फो सुलभाने फे लिए यदि विवाह भी रोक 
दिया जाय तो फोई घुरी वात नहों ।”* 

उसके भ्रतिरियत्त कुछ कहानियों में विधवा-विवाह के विरोधियों तथा 
पर्दा-प्रया के समर्थकों, जी-हजूरो, नेताओं ग्रादि की सूव सवर ली गई है ! 
कीशिफ जी झौी मृत्यु से पूर्व उनका अस्तिम पत्र प्रकाशित हुआ था। उसमें 
नेताप्रो पर करारा व्यग्य किया गया है-- 

“नेता फी परिभाषा यही हूँ कि श्रपनी कहो, ड्रेसरे फी न सुनो, ससार 
भर में श्रपने फो ही बुद्धिमान समझो भ्रौर शेष सारे ससार फो चज्त्र मूर्स'*। 
भाई भ्रव तो सेरा भी जी यही चाहता है कि में नेतापन पर फमर वांघ लूं। 
प्रदसर भ्रच्छा है, ऐसी घांधली में भी जो नेता न बना उसका सवेरे सवेरे 
देखना पाप हैँ। बस, मैं नेता श्रौर मेरा बाप नेता, प्रौर जो मुझे नेता न माने 
उसझो हिन्दुस्तान से निकाल दो, वह देशद्रोही है ।”* 

उन्होने नेतापन की “प्रीद” भी बताई है। उसको उद्धत वरने का लोभ 
हम सवरण नही फर सते--- 

“४ (१) दोनो बकत गहरी छानना, (२) प्पने श्रागे किसो को फुछ न 
सुनना शोर जो प्रधिफ दडडबडाए तो ठोक देना, (३) हिन्दुस्तान से बाहर घूमने 
फे लिए रेल घोर जहाज का किराया इकट्ठा फरना (४) बात बात में श्रपनें फो 
नेता फहना, (५) श्रपने दल में नित्य एफ बार जूता-लात फर लेना, (६) 
किसी बात पर फनी जमे न रहना फभी छुछ फहुना, फभी युछ, झोौर (७) 
जनता फो प्पनो श्ोर प्राफपित फरने फे लिये रोज मए-नए स्वांग लाना जैसे 
थियेटर, बाइस्फोप याले रोज नया तमादथा दिखाते हैं ।!३ 

फहानो-फला पभ्रौर हास्य-यिघान--शीशिक जी की बरटानी ते दो विशेष 
गुण है । प्रथम पाठव को मनोरजन थी सामग्री देना घौर दसरे उसयी 
१ दबे जी की चिदिदया--पृष्लयूऋ&ई........ 
२ साप्ताहिक रिस्ुलान--१६ खसितस्थर १६५४, प० विध्वग्भर साथ 
गीशिक के लेख--लेरत प्रयुम्म पदित । 
साझाहिंर हिलुस्तान---१६ सिनम्दर १६५४, पर पिश्यम्मर नाथ 
पौमिय के सैश--पेसक प्रदुम्त पंडित । 


| 


१३६ हिन्दी साहित्य र्मे हास्प रस 


उत्सुकता बनाये रखता। इनकी भाषा प्रसाद-गणयुक्‍त है। इन्होने हास्य का उद्देक 
पात्रो के वार्तालाप में वाकू-छल का पुट देकर किया है। घटनाएँ भी स्वाभा- 
विक है । इनमें “स्मित हास्य” तथा व्यस्य दोनों पर अधिकार है। हमारा 
निद्िवत मत है कि “दुबे जी की चिटिठियाँ” हिन्दी साहित्य में हास्य-रस की 
एक स्थायी सम्पत्ति हैं | इन्होने जिस समस्या को उठाया है उसे अघूरा नही 
छोडा, जिस चरित्र का चित्रण किया है उसे पूर्णत ढाँचे में उतारा है । इन्हीने 
जो कुछ लिखा वह वास्तविक जीवन से लेकर लिखा । कल्पना का सहारा लेकर 
उन्होने हास्य पैदा करने का प्रयत्त नही किया। उनके हास्य साहित्य को पढत्ते 
समय हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम जीवन को देख रहे हे, कोशिक जी के 
हास्य में दूसरों को तन्‍्मय कर लेने की क्षमता है । 


भगवती चरण वर्मा 


आपकी कुछ कहानियों में सामाजिक व्यग्य का सृजन कलात्मक ढग से 
हुआ है । “प्रज़ेण्टस” शीर्षक कहानी में लेखक ने शशिवाला नाम की एक ऐसी 
स्त्री का चरित्र-चित्रण किया है जिसके माध्यम से आधुनिक शिक्षित युवतियों 
के एक वर्ग विद्येप के प्रेम-व्यापार पर एक कदु व्यग्थ किया गया है। कहानी 
का नायक शशिवाला के मकान में हे, शशिवाला स्तान-घर में है, नायक ड्रेसिंग 
टेबिल में लगे दर्पण में अपना मुख देखता है । उस टबिल में चिपके हुये कागज़ 
को देखता है तो उसमें ताम लिखा हुआ है प्रकाशचन्द्र | वह यही सोच रहा था 
कि यह प्रकाशचन्द्र कोन है, तो उसकी निगाह 'वनेटी-बाक्स' पर पड जाती है 
उसमें नाम लिख। हुआ है “सत्यनारायर)” । इसी प्रकार शशिवाला जी के 
ग्रामोफोत, हार्मोनियम पर भी विभिन्‍न प्रेमियों के नामों की चिटें लगी हुई 
मिली । “श्र तो मेंने कमरे की चोजों को गौर से देखना प्रारम्भ किया । सब 
में एक एक कागज चिपका हुश्ला श्रोर उस कांगज्ञ पर एक एक नाम--जैसे 
/विलियम गर्बो”, “पेस्टनजो सोराबज्ञी वागलीवालए', “रामेच्द्रभाथ चक्तवर्ती”, 
“श्रीकृष्ण रामकृष्ण मेहता”, “रामनाथ टंडन”, “रामेश्वर सिह”, श्रादि 
श्रादि ।' लेखक को वह उन भेंट की हुई चस्तुओ की सख्या ६७ बताकर 
कहती है---“श्रापका नम्बर भ्रट्ठानवें होगा ।” 


नारी के अर्थ-प्रेंम पर कितना कटु व्यग्य है ? प्रेम के सौदे "प्रेजेण्ट्स” 
के लिए किये जाते हे | इतना मनोवैज्ञानिक तथा हास्य-मय वर्णन प्रन्यत्र दुलेभ 
कस बैकअप 2425 कज अप अड2 4० 02% एक ७ कक 220 32022 07% 5 23 
१ इस्टालमेन्ट--.श्री मगवतीचरण वर्मा, पृष्ठ ६ 


फहानी साहित्म में हात््य १३७ 


है॥ "विवटोर्यि मान प्रेग्रेज़ों के जमाने में उस व्यवित को दिया जाता था 
जो लगाई में बहत बहादुरी दिलाता था। वर्माजी ने /विप्टोडिया क्रास 
थीपक कहानी में सुस्तराम परात्न वा विव्रदोरिया कास एा जाने का वर्णन किया 
है जो कि लग में जान बचाकर भागता ह । “बाबू साहब दु्राम डी ऐसो 
बेशरम जिन्दगी भी हम लोगो ने नहीं देवी। चारो तरफ से गोलियों को 
बौझारे हो रही है, तोप के गोले गिर रहे है, बम फूट रहें है और सुराराम एन 
सयो के बीच से सही सलामत नागे जा रहे है । एव गोली वान से बाते करती 
हुई निकल गई, तोष के गोले से जो जमीन फट के उछली उसी के साथ उन्होंने 
नी दस फुट की छर्लाग मारी। उनका साफा गोलियों से छलनी हो गहा था, 
जूते की ऐटिया मे गोलियाँ खिपकी ह, वर्दी गोलियों से छिंदी हर अर सुस- 
राम के बदम पर एफ सराण तक नहीं । फिल्‍तु वन्‍्देल साख पर उसका विप- 
रीत ही असर होता है-- 

“सुझराम ने बहुत बहादुरी का काम किया.......«.ताज्जुब हो रहा 
है कि यह रत इतनी दूर जिन्दा कँसे चला श्राया । हजारों गोलियों के निशान 
इसके बदन पर के कपड़ो पर हैं, पर इसके एक भो गोली नहाँ लगी........ 
साथ ही हम सिफारिश करते हैं कि सुप्राम पे विस्टोरिया क्रास दिया जाय । 

-+(इ्सटालमैंट--भ० च० वर्मा) 

भाग्य के व्यग्य की [079 7 #४८९८) एससी सुन्दर प्रभिव्यतित 

वर्मा जी पी लेसनी के सामरथ्य की ही बात है । हास्य हा उद्देछ स्वाभाविक 

बर्गनों हारा गा 64 बाईव साहब यहां रास्य के आलम्बन है लथा सुलराम 

के भानने झा बर्चान शापएरों ह। रानी से रजत शास्य की छझपन्‍ला रसग्या होनी 

गौर फरानी के इच्च में दादक मुहरा भर देता है। व्बोपवसन संझणीव है 
एय घिप लिया सर्नोउज्ञानित । 

जणनाथ “नलिन 

“नयावी मनक् एप. जयानी यो सभा इसी थो हाल रस की 

पानिय है सरहन है। * बयाबछय सना में सयादों की लालदफससन्दी, पतम- 


53 उनत-मिझायए क्षाई न 5 न यम कल्प आर 
बाजी, दुनह-मिलाय कराए शा दतस्यपूर्स परत / । जवानी का संथा उसना। 


ख्ंग्पात्मणा पंहामिंदा प्ष मदर ल्‍्ममें लतु्पात जप मो घोर के 
“३ र्य वाया दा संप्रट 7 ॥ हैसेभ "टया7 उस , मरादाहर कु 
इंच | इज ४ «० -> ्््डड ४ 2452 6 4०० ह. ््ज्ट 
का >पेंदः गउकादा। पिस्ाहसय आर ११ हशादापा २) सनम 
म दि छः ् है ः हो 
नप्प जिर समार ४५. मपमतायों ग्रौर दर्दासपो का प्रत्ट रिया गया 5 
$ सडसवाओ थ्रार हदा्धायाशा क्वा प्रताट एपा गाए 4 । 


! . पृ ३९ न पे ० अर प्र के त्त्दा गया ३ हे ! फनी न्‍ दर 
कम वा याय से उन साझा पर ध्यगर हिया रबी  -यो था उसी वा. दिए 


झ 


श्श्ध हिन्दी साहित्य में हारय रस 


प्रेमी बनना श्रावश्यक समभते हे एक ऐसे ही नवयुवक का जो कवि बनने के लिए 
रास्ता चलती स्त्रियों से प्रेम का श्रभितय करता है और भ्रपमानित किया जातः 
है, चित्रणु किया गया है । अ्रपनी प्रेमिका की वह कल्पना करता है--- 


“और श्राह--भेरी प्रारण वह तो जनाब पहनती है हल्की सी 
साढे तीन तोले की भिलमिल साडी, जिसमें बिना हुवा ही उठती हैं लाखों 
लहरियाँ, और जनाब पहनती है बिना बाहों की बाडी । कितने अच्छे लगते हैं 
उसके पतले पतले लठकते हुए सींक से सुफुमार हाथ ॥एक इधर हमारी श्रीमत्ती 
जी के हाथ हैं--मोटे मोदे सूसल से, जंसे किसो दगल में उतरभा हो ४ 

इसके बाद वह प्रेम का रिहसेल करता है-- 

“सोचते सोचते दिल में कुछ दर्द सा मालूम होने लगा । श्रौँखों में श्रॉसू 
अ्रभी भो न थे। उठा और श्राँखों में पेन-बास लगा लिया । उससे चाकई श्राखों 
पं भ्रांसू श्रा गये । श्रव समस्या यह थी कि दिल का दर्द कैसे सुनाऊं। लल्ला 
को महतारी तो श्रपने चोके-चूल्हे में लगी हुई थों। खाना बसा चुकने पर वह 
मेरे कमरे में झाई । में एक दम करवट बदल फर रह गया झौर बड़े जोर से 
एक ग्राह की । चहु एक दम चौंक पड़ी ।”* 

कहानी और रेखाचित्र में विशेष भ्रत्तर नही है। कहानी रेखाचित्र से 
अधिक व्यापक होती है। “कहानी के लिए घटना का होना जरूरी नहीं है, पर 
रेखाचित्र के लिए उसका न होता जरूरी है ५ घटना का भराव वह सहन नहीं 
कर सकता । इसी प्रकार कहानी के लिये विश्लेषण किसी प्रकार भो प्रवाछ- 
नीय नहीं है, परन्तु रेखाचित्र फा वह प्राय भनिवार्य साधन है ॥”* 


“शत्तरज के मोहरे” नलिन के रेखाचित्रो का सग्रह है। इसमें कुछ 
राजनीतिक नेताशो तथा कुछ साहित्यिको के “व्यग्य-शब्द-चित्रो” का सकलम 
है। हिन्दी में यह नई चीज है। व्यग्यात्मक कहानियाँ तो मिलती है किन्तु 
व्यग्यात्मक शब्द-चित्र नहीं । "हिन्दी का चर्खा” शीर्षक से आपने प० चनारसी 
दास चतुर्वेदी का व्यग्य-शब्द-चित्र लिखा है--- 

“आप इन देवता जो को पहचानते हैं न ? नहीं भी पहचानत्तें, तो भी 
जानते हैं मोर नहीं जानते, तो भो मानते हैं ! इनका शुध नाम है--बनारसी 
दास चतुर्वेदी । इनको जानें या न जानें, या न पहचानें पर इनको सानना 
श्रच॒इय पडता है । मजबूरी है, अपने हाथ की चात तो नहीं ।॥ चमत्कार को 


१ जवानी का नज्ा, पृष्ठ ४५, ४६ 
२. विचार और विश्लेपए--डा० नगेन्द्र, पृष्ठ ८5० 


फट्टानी नाहित्य में हात्य १३६ 


नमस्फार है, चौथे जो को क्या । इनको ध्राप फ्या समझते हैं, इनके फार्यकलापों 
फो सिर ऋुफाना पहता है। घासलेट घी की त्तरह श्राप प्रसिद्ध है भोर प्याज्‌ 
फी तरह फायदेमन्द | हींग गे बघार फी त्तरहू सशहूर इनके फार्यकलाप हूँ, 
सनफियों के समान इनके वार्तालाप है ४! 


फाहानी-फला एय ह्लास्य-विघधान--एनक्े सेसाचित बाला पी दृष्टिसे 
पहानियों मे क्षेष्ठ है । ेशालिनों के र्यथि श्रौर रुप था ससमुलन ठीड़ 6, बहा 
लिया प्रतिरज्षित हो गई है । उनमें फह्पित पराष्न एवं घदनाओं थे संदारने दस्स 
का सुजन किया गया € जो ग्रस्वाभाविक हो गण है। सेशाचियों में भी बटी- 
माही मीससला है एय ब्यवत्त का चित स्पप्ट नी हो स् है। दिन्दी में प्रथम 
प्रयास होने के झारंग उनका महत्य भ्रवश्य है। चितगा में बढ़ बात नटी कि 
पाठक के दिल में निम्नित पा की तरवीर उतार दे । 

जहूरबस्ण 

हम विस्यीदेस्द 2 एसही स्पाहए हास्यख्यस्थान्मड काट़ानियों वन 
समग्र 2 । इन पहानियों गे “नेताजी, “कद्रोल बा गए, “दवाई "कादर 
बनने, “धर भर जाग उठा ग्रादि में सामाजिक शत्र राजनैतिक विषतियों पर 

गये हिया गया है । जिस झागज जो प्रनपढ़ पिस्थीडस्ट जी श्रानरेरी मजि- 

स्ट्रेट कत हशमसासा समन थार करबे भर में शोर मचाने फिरने है उसहो लक्ष्य 
कर जब घानेरार बहादा लगा कद बहता है-+दिफा है, देसा है। वह तो 
सनलाइट साबुन या इइलहार है । पोती जो (एक श्रन्य पात्र) हमारे ही यहां 
से ले गये थे । 


पटानी-फला ध्ौर हएय-विधघान--एनकी बहानियोें में प्रसिशार पाठ 
गापित है, उनेझा लिपंस्य शति/जित है । सपानायियता नहीं । शस्य हा उद्रेय 


ञे 


भी स्वानाधिए नठी /४। प्लान दारप है 


धद्पयाद 
फ्यपु्एर गजर मे ू्छाड रागगस्शगस नि पिगत । दाल 
इसने प्रधीक पा दि; ले निया श्र ् न गम आज 
गरय व भझण्मा वेद झानतभाभाझ 6 रखम खमार । ये हा प।दपा, 


गेताप्ा एव रसमादिण साथ पर नोगश दर कीण राधा ॥। “हमे पा 
ही च्क् करता. पनन्‍»ाकन्काकाम डे ५ हर के वरनणआा 
6 डर ॥एए परपली | यो झोएश को गे ;2॥) क्ेशार दाह हे परिणय 


व छा एा ग्रगयार--!एसे शाननतिश श्र सॉमाजिय ग्रार्यश्लों “गे 


कप 
क्क्लकाक माई पत्ता 
5 का कि श। रा * डे हक 8 >> ३ सच जे 


/् 
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काक-बृत्ति से यानी कौचे की तरह छीन रपट कर अपना निर्वाह करते हैं । इस देश 
की बडी-बठी रियासतो के मालिक थेकार फिरा करते हैं या सेठ जी भी दुपहर 
के समय भोजन करने के धाव छुछ देर बेकार में सुस्ताते हैं। यह लोग बेकार 
नहीं गिने जायेंगे ओर न “ब्रेफार एण्ड कशनी लिमिटेड” के सेम्वर बनने के 
हक़दार होंगे ।* प्राधुनिक नारी फंशन के धुध में कितनी विक्ृत हो गई है 
कि उसमें से नैसगिक सोन्दय्य एवं सुषमा मृतप्राय हो गये है' । “साहित्य, कला 
और प्रेम” शीर्षक कहानी में ग्रवाछनीय परिवर्तन पर लेसक ने व्यग्य किया है--- 
+झौर श्राज श्राज तो वे जाजेंट की “उल रोड” साडी पहन, कालिज की 
लारी में बैठ, साजन समूह पर बहुत सी घूल झौर उडतो उडतो नजर डालती 
हुई वहाँ जा छिपती हैं, जहाँ लोहे के रींत़नचे जडे फाठफ पर लिखा रहता है-- 
अबगर इजाजत भीतर आता मना है । गागर की ऊमगरह उनकी बगल में दबी 
रहती है छतरो । रुनुन-भुनुन करने वाले पायजेब की जगह उनके पैरो से श्राती 
है ऊँची एडी की खटपट श्रवाज । यह ऊंची एडो जिसे बंध कर कोई भाप्य- 
शाली काँठा उनकी महावर रगी एडी को चुम नहीं सकता श्लौर किसी भाग्य- 
शाली देवर को यह एडी छू पाने का अवसर नहीं ।/* 

यशपाल ने पुँजीपतियो की शोपण नीति, काँग्रेसी नेताग्रों की मद्दान्धता, 
धर्म का नाम लेकर भत्याचार पर पर्दा डालने वालो पर तीखा व्यग्य 
लिखा है । 

कहानी-कला और हास्व-विधान--यशपाल का व्यग्य सुसस्कृत हे । 
उसमें तीखापन है पर वह संयत है | इनकी भाषा टकसाली है । “अंग्रेज़ी शब्दों 
का प्रयोग भी यत्र-तत्र हुआ है किन्तु वह खटकता नहीं। हास्य का उद्देक 
सजीव कथोषकथन के द्वारा किया गया है। पात्र यथार्थ जीवन से लिए गए है 
कल्पित नही । चरित्र चित्रण स्वाभाविक हूँ । इनकी विश्येपता है इनकी प्रसाद- 
गुण-युक्त शैली। स्वाभाविक वर्शान पाठक को वरवस मोह लेता है । मतोरजन 
के साथ इनकी कहानियाँ शिक्षाप्रद भी हैं तया वे समाज सुधार की ओर पाठक 
का ध्यान आक्ृप्ट करती है । 

अमुतलाल नागर 


“तवाबी मसनद इनका हास्यरस की कहानियों का सग्रह है | नागर जी 
का हास्य भ्रधिकाश्षत नवावी जीवन तक ही सीमित रहा है | कुछ इलने गिने 





? चक्कर क्‍लव--परिचय, पृप्ठ ६ 
२ चक्कर कलव--परिचरय, पृष्ठ ११ 
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पात्रों का बुत बनावर ही उनके हारा नवाबो को प्याराम-तलबी, लावुक- 
मिजाजी, धायहीपन, फिडल सकहजुफ करने की झ्ादत, प्रक्ल का दिवालियाएन, 
वीटमपन श्रादि का सजीव वर्गान ढिया है। नवाब साहब वो सामली जुबंगस 
हो गया है । दरबारी लोग निदान में लगे हुए हे कि जुकाम का कारण क्या 
हो सकता है । एक साहब पता लगाते लगाते उस निष्कर्ष पर पहुँचते है फि 
बान्शि के मौसम में मूली वी हवा यो ससिणु का णाम करती है बह नवाब 
साहब को लग गई है | हकीम साहव के सामसे तीन बार गंध साने के बाद 
नवाब साहब पण्चाताप करते है-- 


“हाथ, तुमने मुझे पहले ए्यो न दताया ? तभी में कहें कि इस फम्बध्त 
मूली बाले के इधर गुजरते ही मुन्दे ऐसा मालूम पडने लगा कि मेरी छाती पर 
छिसी ने घरफ फीो सिल रस दी । हाय, प्रद में क्‍या फरों ? परे, तुमने मुकके 
पहले फ्यों नहीं दताया । 

एहानोयला शोर हात्य-विधान--पात्रो में परिवर्तन ने होने के बारग्ग 
सब फहानियाँ एक ही दरें की है । मनोरजन श्रवब्य होता है. किन्तु पात्र कुछ 
प्रजीय से लगते है मानों वे विसी दूसरे लोक के हो । अतिनाटकीयना द्वारा 
वन्तु-विन्यास किया गया #।॥ घटनाओं में नी कोर्ई त्ारतम्य नहीं। हास्य का 
उद्देक पानो णी पतिरजित घटनाग्रो हारा किया गया है दो कला वो दृष्द्रि मे 
श्लाधनीय नहीं कटा जा सरतला । 

सनदचन्द्र जोची 
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“झ्राज सुबह जब उठा तब बदन दूट रहा था, जैसे खादी का डोरा हो। 
भ्रस्वस्थ सा हो रहा हूँ । समर में नहों भ्राता इतता खाने पर भी बदन कमजोर 
क्यों है । श्रडे, गोइत, घी सब बेकार क्यो जा रहा है। शरीर को श्रव परिश्रम 
नहीं करना पडता नौकर से सुना बाहर एक अखबार का सम्पादक 
प्रतीक्षा कर रहा है । अखबार वाले झ्राज कल बडे हरामखोर हो रहे है । एक 
सप्ताह हो गया मेरा कहीं फोटो नहीं श्राया छपकर । अश्राखिर मन्त्रो हृ या 
भजाक हूँ ? साले प्रभिनेत्रियों के फोटो छापते हैं। झरे हम क्या खभिनेत्रियों 
से कम हैं । मगर मेंते सोचा शा गया तो ठीक से मिल कर बोल लूँ ।* 


कहानी-कला एवं हास्य-विधान--जोशी जी का व्यग्य अत्यधिक कटु 
है | आ्रालम्बन के प्रति तीब्र घृणा के भाव लेखक के मन में हे, उसी के कारण 
हास्य “मुँहफट” हो गया है । उसमें निन्‍्दा की मात्रा अधिक है हैः इनकी सभी 
कहानियो में कटुता की मात्रा श्रत्यधिक हो गई हे । प्रतीत होता है कि लेखक 
पूर्वागनह से लिख रहा है। हास्य का उद्रेक भी अस्वाभाविक घटनाओं द्वारा 
छुआ है। 
शारदाप्रसाद वर्मा “भुशडि” 


इन्होने चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' की प्रसिद्ध कहानी “उसने कहा था” की 
पैरोडी “चिमिरिखी ने कहा था” शीष॑क से लिखी है। इसी कहानी के नाम पर 
इन्होंने श्रपनी पुस्तक का नाम भी वही रखा है । प्रेमचन्द्र जी की “मुक्ति मार्ग, 
प्रसाद जी की “गुण्डा”, चतुरसेन शास्त्री की “दे खुदा की राह पर”, सुदर्शन 
कृत “न्याय-मत्री” आदि कहानियो की भी पैरोडियाँ भी इसमे सग्रहीत हे । 
“उसने कहा था” की पैरोडी को छोड कर वाकी पैरोडियों अधिक उत्कृष्ट नही 
हैं । “चिमिरिखी ने कहा था” का प्रारम्भ देखिये --- 

“प्राइमरी सदरसो के मुर्दारिसों की ज़बान के कोडों से जिनकी पीठ 
छिल गई है श्रोर कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे विद्वविद्या- 
लय के प्रोफेतरों, लड़को तथा लडकियों को बोली का मरहम लगावें । जब 
छोटे-छोटे स्कूलों में पढने वाले छात्र आ्रापस में गाली-गलौत़ करते, या एक 
दूसरे के साथ साला-बहनोई का रिइता जोडते हुए नज़र श्राते हैं, तब यहाँ के 
दिक्षित स्त्रीलिंग तथा पुल्लिग वर्ग 'झाइए वहन जी, कहिए कुंश्रारी जी, सुनिए 
भाई जी, इत्यादि मथुवेष्ठित शब्द बोलते हुए,वृष्टिगोचर होते हैं। क्या मज़ाल, 

१ मन्नी जी की डायरी--पृष्ठ १ 
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एक भी लपज मुँह से निकल जाय। उनका शुद्ध शिप्टाचार ऐसा सरस, सरल 
शोर प्राउम्बरहीन होता है, जैसे छिलका उतारा हुआ्ला केला । उस पर “प्लीज” 
श्रौर “थेफ पृ” तो सुन्दरता बढाने में बिजली की लाइट फा काम फरते हैं।'* 

फहानी-फला तथा हास्य-विधान--कविता की “पैसोटी” नो हिन्दी 
में बरहत लियी गई है. किखु वहानियों की पैसेदियाँ लियाने का श्री गणेश 
अशहडी जी ने ही किया है। उनकी “वैरोडियो" में यत्र-तत्र अब्लीलता प्रा गई 
3] बह़ानियों में गति नहों £ वीच-बीच में श्रवरोध था गया है। कथानव 
शिधिन हो गए है तथा जिस कहानी वी वह पैरोडी है उसके समानान्तर वह 
नल नहीं पाती । हास्य वा उद्रेक पाों के बेढगें त्रिया-छलापों से फ्िया गया 
है जिसमें अस्थाभाविकता आ गई है। स्वस्थ हास्य का सर्वेत्न अ्रभाव है । 


“मिलिद 


“बिल्लो का नकट्ेदन ग्रापफी बहानियों तथा लेसों वा सग्नह है । 
प्रापफी कहानियों के गालम्वन हैं प्राजवल के स्याति-प्रिय नेता, होगी समाज- 
भेवबी, तथा-क्थित झोबि, वैद्य पश्लीर पेट । श्राजकल जयन्तियाँ मनाने वा एक 
रिवाज-मा हो गया है । एफ सेठ जी ने एक व्यायामशाला बनवारई है । उनकी 
सवर्ग-जयन्ती” की योजना देखि! -- 

(“उबर उडी है कि श्रागामी मास में सेठजी की स्वरं-जयन्तो पर दीन- 
बन्घु पार्क में सार्वजनिक सभा में थिद्ानों शोर नेताप्ो के भाषण होगे । सेठ 
जो प्रभिनन्दन का उत्तर देते हुए भाषणा देंगे । इनको व्यायामशाला के स्वय- 
सेवफ प्रंग्रेत पेघषभूषा के गे इनके चित्र को सलामो देंगे, गरीबों फो धनाज 
बाँटा जायगा गौर उक्त प्रवसर पर इनकी दानवोरता, धनसम्पन्नता, साहित्य- 
रामिकता शोर उदर पी भांति पिराद विद्यास्यसन के, य्यवमाय के, रंग-थिरगे 
चिएयो से पूर्ण, चर्णान की एक पान पेजी पुस्तिफा मुपतत बाँटी जायगी। जिसमें 
इनके उठने से सोने तक फा शव ज्झ के जोउन या सारा हाल छप्ता होगा, 
ज्ञिमका फम्पोनिंग होनोवूल में हुआ है, ह्रपाई विम्बक्ट में श्रोर शित्दयन्दी 
कूत शहर में ।” 


फटानीनकदा घोर हास्य-दिधान--नतती वहानियों में क्वान्मशता 


> 2 कला पिव 27 02202 हे 
सर । यानी शर्त डिरश माप ही नहीं है, उसवयें वम्मि-लित्रम, तया 
पंयाजगय की धापर्था सै । एनारी हपनियों में झदना-क्ष मोर रह गा 


4. खिभिरिशी ने या था जया 5. 


डे 
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है | हास्य भी यत्नज है, स्वाभाविक नहीं। कही-कही भ्रतिरज्ञित वर्णन भी 
मिलता है। 
सरयू पडा गौड 

झापका “कहकहा” शीर्षक कहानी-सग्रह हमारे देखने में श्राया । आप 
बिहार के निवासी है । इनकी कहानियों में नशेवाज़ो तथा सनकियो पर व्यस्य 
किया गया है। श्रापकी “मास्टरजी” शीर्षक कहानी में एक ऐसे मूर्ख मास्टर 
की कहानी जो स्वप्न तो इतने ऊँचे देखता है किन्तु वैसे निरा बुद्ध है। जब 
इन्सपेक्टर साहब श्ाते हैं तो उसकी क्या दणश्शा होती है ” वे इतिहास पढा 
रहे हैं--- 

“यकबर का बेटा बाबर जब श्रपने वाप हुसायूं फी यादगार में लाहौर 
के चौक में फुतुबमीनार वनवा रहा था'" इसी बीच दारा के भत्तीजे शाह- 
जहाँ ने श्रपनी प्यारी बीबी मोती महल के रहने के लिए शागरे में एक बडा 
खूबसरत और नामी महल बतवाया श्लौर चूँकि इस बहुमूल्य महल के वनवाने 
में उसके खजाने फा घेला-घेला खरच हो गया, इसलिए उसने श्रपना शाही ताज 
तक बेच कर इस महल में लगा दिया। इसीलिए उसका नाम पा 
ताजमहल (१ 


कहानो-कला एवं हास्प-विधान---7ण्डा जी की अधिकत्तर कहानियाँ 
शिल्प की दृष्टि से निम्न हे। इनमें जी० पी० श्रीवास्तव के समान “घोल-घप्पे” 
का हास्य मिलता है। कल्पित पात्र, ऊठपटाँग घटनाएँ तथा अत्तिनाटकीय 
कथीपकंयन इनके कहानियों के श्रेग हें। “मुंहफट” हास्य की भरमार है। 
स्वाभाविकता का सर्वत्र भ्रमाव है । 


राहुल सास्क्रत्यायन 


“बहुरगी-मधुपुरी” शीपंक इनके मनोरजन कहानियों का सग्रह है। 
राहुल जी ने मूलत ब्रिटिश शासन के वाद तथा उससे पूतरे की सामाजिक 
विकहृतियों का खाका खीचा है । साथ में फैँशन-परस्ती, छुआछूत झादि विषयो 
को भी ले लिया गया है। पहली कहानी “वबूढे लाला” ने मानो पुस्तक की 
भूमिका का कार किया है और दूसरी “हाय बुढादा” में एक ऐसी महिला का 
चरित्र चित्रण किया गया है जो केवल कृत्रिम खज़ार के वल पर अपने यौवन 


को प्रदर्शित करते रहने का एक अभिनय करती है, परन्तु ऐसा अभिनय जिसमें 
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फहानी साहित्य में हान्य श्र 


भेजो पर बैठी प्न्‍्य सरणिरयाँ उसे ब्यग्य की दृष्टि से देखनी है । “कुमार दुर्जय 
नामक कटानी में सामल्वाद के दहते हुये महल का झचठा साका उोचा गया 
है । “महाप्रभ ' में एक सस्यासी की पोल सोदी गई है । 

फहानी-क्ा एवं हास्य-विधान--राहुल जी प्रतिभाशाली उलाकार 
है। उसकी कहानियों में बौद्धिक हास मिलता है। स्वानाधिक चरित्र चिता 
के साव कधोपक्थन भी अत्यन्त सजीव है । व्यग्य मुदुल है, सीखा नही । 


सवाकृप्ण 


44८ 


ये “बीस-बोस वनर्जी-चटर्जी” नाम से हास्य-रस की बहानिरया विससे 
है। सामयिक विद्वयतारें ही इनफ्ा विषय रहा है। “में श्ौर चपट” में प्राण 
गले मी योजनागं की बाद पर एक तीखा व्यस्य किया गया है। चपट नामक 
सघरिमि पापनाम्ो के महल पर महल बनाता है। पहले लेखक बनने की सोचता 
है, फिर प्रकाशक, फिर भणथीन बनाये वाला, प्रन्त में जब उसकी भ्रपनी सब 
योजनाएं प्रमफल हो जाती है तव उन्हें सरकार में योजना बनाने वा कार्य 
मिल जाता है । “मगर श्रव फो चार जब ससुराल गया तो घपट बाद से मेरी 
मुजाकात ही नहीं हुई । पुछने पर पना लगा फकि ये वी ऊँची नोफरी पाकर 
दिल्ली चसे गए हूं। वहाँ मारे देश फी उन्नति प्रौर विकास फे लिए योजना 
धना रहे हैं ।/* 


फहानीयजा एवं हासाए-विधान --एनवी पहानियां उच्प-कोदि जी 2 । 
एसाय शयानधिन्‍्य प्रीद् है, चरिप्र-लिपण प्ररसल स्वानाविय है| फटानियों हा 
डवार-याय घल्यल एथदागापृदक शित्रा मा ह ै। हयम्य दटा चुनता #। हारप 
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१४६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


पर “दफ्तर में देर हो गई का बहाना, आदि कहानी के विपय वनाए गए है । 
धमभको भौर न तुकको ठौर” में जब गाँव के दूव वाले से, गली के हलवाई से 
डेरीफार्म की दूकान से, शुद्ध दूव मिलने की योजनाएँ श्रसफल सिद्ध होती 
हैं तो श्रन्त में यह निश्चय किया जाता है कि घर में ही गाय पाली जाय । 
कहानी का तायक नौकर पेश है, दफ्तर से लोटता है तो घर में क्या स्थिति 
पाता है'-- 

“पहले दिन दक्‍्तर से लोटा तो घर में कंगडा हो रहा था। पास वाले 
फिरायेदार के बच्चे को गाय ने सींग मार दिया था। जाकर मेने मामले को 
शान्त किया । श्रीमती जी की ड्यूटी शाम को सानी करने की थी। उन्होने 
दो दिन तो की, तीसरे दिन उनको पसली में दर्द हो गया । सानी करना मेने 
स्वय प्रारम्भ किया । एक दिन बछडा खो गया। चार घटे में उसका पता लगा। 
वूसरे दिन सुबह उठते ही पता चला कि गाय गायब है दोस्तों को तो विल्लगी 
सूभती है लगे पूछने,“कहाँ से श्रा रहे हो” । मेने कहा,“काज़ी होज” । मुस्करा 
कर कहने लगे, “अब तक वहाँ जानवर जाते थे, श्रव क्या झ्रादमी भो जाते 
लगे ।!९ 

कहानी कला एवं हास्प-विधान--लेखक जब स्वय ध्रपनी आलोचना 
करता है तब उसके / एकाँगी होने का भय रहता हैं तब भी निष्पक्ष श्रात्म- 
विश्लेषण करके यह कहा जा सकता है कि इनकी कहानियो मैं पारिवारिक 
स्थितियों को हास्य-मय बनाने का प्रयास किया गया है | वाकू-छल, व्यग्य एव 
स्मित तीनो हास्य के प्रभेदों का प्रयोग किया गया है । जहाँ तक हो सका है 
लेखक ने यथार्थ ही चित्रण किया है, समस्य[एँ अपनी ही लगती है, कल्पित 
नही । भाषा में परिष्कार की आवश्यकता है। 


उपसंहार 


हास्य-रस की कहानियों के विश्लेपणा से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
कहा नियो में भी हास्य-रस पूर्ण प्रतिष्ठित हो चुका है। कौशिक, राघाकृष्ण 
एवं अन्नपूर्राननद की हास्य-रस कहानियाँ विश्व की किन्‍्ही भी हास्थ-रस की 
कृतियों के सम्मुख रखी जा सकती हैं। चरित्र-चित्रण, कहानी के शिल्प का 
सर्वागपूर्ण विकास भ्रव हमें मिलने लगा है। प० रामचन्द्र शुक्ल ने जिस अभाव 
का अपने इतिहास में सकेत किया था--“समाज में चलते जीवन के किसी 
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फहानो साहित्य में हास्य १४७ 


विकृत पक्ष को, था किसी वर्ग के च्यक्षिययों फी बेंढंगी विश्येताश्रों फो हँसने- 
हँसाने योग्य बनाकर सामने लाना श्रभी बहुत फम दिखाई दे रहा है ।/* 
बह का्मी अब पूरी हो गई है। भव हमे राजनतिय एवं सामाजिक वर्ग के विकुत 


पक्षों को लेकर लिसी गई अनेफ सफल हास्य-र्स की कहानियाँ मिली है जो 
फला एय झित्पर दोनों दृग्टियों से परिष्झृत एवं सुसस्क्त है । 


३ ः न्‍ 
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कं है के पक एड 


उपन्यास साहित्य में हास्य 


हिन्दी में उपन्यास का प्रारम्म भी भारतेन्दु काल से ही हुआ। हम 
पहले श्रध्याय में इस वात का वर्णान कर चुके हें कि भारतेन्दु काल में जेसी उन्नति 
नाटकों तथा निवन्धों के सृजन में हुई वैसी कथा साहित्य में नहीं । कहानी श्रोर 
उपन्यास बहुत कम मिलते है । हास्य रस के उपन्यासो का तो प्रारम्भ से ही 
भ्रमाव रहा है जो श्रव तक बना हुआ है । डा० रामविलास शर्मा ने इस श्रभाव 
का कारण ठीक ही बताया है---उपन्यास झ्ौर फहानियों फा विफास जल्दी 
न हुआ, इसफा सूल कारण निवन्धो की लोकप्रियता थी। रोचक निवन्धों में 
कथाएँ भी गढ फर लेखक झ्पनी कथा-साहित्य बाली रचनात्मक प्रतिभा का 
वहीं उपयोग कर लेते थे ।”*१ 


चरित्र-चित्रर, वस्तु-विन्यास एव कथोपकथन ही उपन्यास के उपकरण 
माने गये है । हास्य-रस के उपन्यासों में जो विशेष कला अपेक्षित है, वह है 
हास्य-विधान । 


भारतेन्दु-काल में वालकृष्ण भट्ट के उपन्यास “सो श्रजान, एक सुजान 
में हास्य की श्रवत्तारणा हुई है । मुख्यत इस उपन्यास में एक श्रमीर के विगडने 
और अपने एक सच्चे मित्र की सहायता से सुधरने की कथा है । पढे-लिखे बाबुओ 
की भाषा में श्रग्नेजी के प्रयोग पर व्यग्य करते हुए भट्ट जी लिखते ह--“में 
श्राप लोगों के भ्रपोज्लल को सेकिड करता हूँ /” एक स्थान पर लडने वाली 
श्रौरतो का चित्रण किया गया है---“हवा के साथ लडने वाली कोई कर्कंसा न 
लडेगी तो खाया हुआ श्रन्त फंसे पचेगा, यह सोच भ्रपने पडोसियों पर बाण से 
तीखे शोर रूखे घचनों को वर्षा कर रही है ।” चरित्र-चित्रस्ण में भी हास्य का 
पुट मिलता है। बुद्धदास जैन पात्र का चित्रण देखिए --- 








१ भारतेन्दु युग--डा० रामविलास शर्मा, पृष्ठ १३२ 


उपन्यास साहित्य में हात्य १४८६ 


“वानी चार बार छान कर पीता था, पर दूसरे की यालो समूची 
निगल जाता था। उकार तक न श्राती थी । उनर इसकी चालोन के ऊपर श्रा 
गई थी, दाँत मुंह में एक भो याकी न बचे थे, तो भी पोपले शोर छोठहे 
मुह में पान की वोड़ियाँ जमाय, चुरसे फी घण्जियों मे श्राप रेंगे, फेसरिया 
चन्दन फा एक छोटा ना चेंदा माँये पर लगाय, चुनरदार बालावर श्रगा पहन, 
लगानऊ के बारोक काम फी टोपी था कभी लद्दूदार पगडी बांव जब याहर 
निकतता या, तो मानों ब्रज का फन्‍्हेया हो अपने को समभता था । 


दिवेदी संग में उपन्यास साहित्य वी वृद्धि हु । हार्य रस के उपन्यास- 
कारों में स्वंधी जी० पी० प्रीवारतव, मिराला एवं उप्र ही मग्य हैँ । 


अलससोरी लाल  जी० पी० क्षीवास्तव फा श्रात्मसनित मली में पिगग 
उपन्यास है। यह उठेण्यद्रीन है। कथा-दस्तु भी सुयठित नहीं है। वेबल उठ 
पटाग पातों से शनर्गत कधोपह॒थन कराकार पृष्ठो वो नरा गया है । जेष्डिल- 
मेंनी थी घृम, सबने के मजे, सुसराल की बहार घाने की सातिर एप चाहील 
बिला कूयल नामझ इसके पाँच ग्रध्याय है। 'पी० जी० बह्हाइस” जंसा 
' म्मित तारप्र बडी रेशने यो नहीं मिवता । प्रारम्भ से अत तक क्षतिह्सित 
हारय की भरमार 2॥ संयोगी एब ईदी घटनाग्रो कर बल पर स्वावस्तु प्रागे 
बदती है। चब्िघरि-नचित्रण अ्र्णनाशिद् एव घसझत हुआ #ै। ग्ररवीलता तो 
प्रचर माषा में मिलती हूं। पातों वा बातदिय देपिये-- 

पोट्यस--फएटो बेटा, फूल लए सह रि ? 


उ 


्ल््ड् 
|| 


_्फ' 


र तुम फहो भतोजे, क्षय प्रपनों 


तन 22 अल जज: 
बाया ने भी विनिनाों पर एड 
् जा 


] 
धम्मा पा दस पो रहे हो ? 


म. 


सोदपाली--झर्दे तू पयों तरस रहा है ? तेरो नो शभ्रम्मा पास ही # । 
मार म॒ए्ट, देराता फ्या हु ? घढ़ापे में फिर एड दफ़े जपानों 
था जापेगी। 


नीो--एथा पय्या तने रामझादी २ 


2, ० * हर 


एिजी--ऐ, छुतत ने झोदा दिदाद्ों नहों प्रो फोट 77 दूंगो । 


सो->-चाद-घद घाहल, वा से क्या दोजने पो मरनी 


ज्क>- के लक >क-आ जज का अिल्नानल 


$|«43 ३४७ ररा < (ः. ई शपर दाए पा व शा । 


रे 


मभेर [--भनप छवि म़्त 
सच 


तक 


घ्खड्गा-हछप एरफार। 
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मुन्ती--दुर लुच्ची । 

गोदवाली--दुर कुत्ती ।?* 

उक्त अश्लीलता पर प० बनारसी दास चतुर्वेदी की इस राय से हम 
सहमत हे--“हमारी समझ में यह हास्य रस उच्चकोटि का नहीं जिसकी 
आशा अमान श्रीवास्तव जी से की जाती है । इसे तो लट्टमार मज्ञाक कहना 
उचित होगा ।/* 

'गयाजमुनी” ( १६२० ) श्रीवास्तव का यह उपन्यास “लतखोरी 
लाल" से श्रच्छा है | इसमें सस्ते प्रेम का हास्यमय वर्णन किया गया है | नायक 
पहले एक बगालिन नलिनी से प्रेम करता है फिर एक कहारी स्त्री चचल से, 
फिर अपने एक ईसाइन विद्यार्थी जूलियट से और इसी प्रकार और भी अनेको 
स्त्रियो से प्रेम करता है। “प्रेम” का हास्यमय वर्णन देखिए--- 

“हत्‌ तेरे प्रेम की । न जाने किस कम्बस्त का द्ाप पडा है कि तेरा 
रास्ता कभो सीधा नहीं रहने पाता। कभी बेचेनी तडपाती है, कभी रुलाई 
सताती है, कभी बेवफाई रुलाती है, कभी डाह जलाती है, कभी बदनामो जान 
लेती है और फिर बिरह भर वियोग तो सत्यानास ही करके छोड़ते है ।” 

इनके उपन्यासो में अतिनाटकीयता का दोप स्वेत्र पाया जाता है । 


(निराला 


कुल्ली-भाट एवं विललेसुर-बकरिहा इनके दो हास्य-रस प्रधान उप- 
न्यास हैं। ये दोनो उपन्यास जीवन-चरित्र शैली में लिखे गये है । “कुल्ली भाट” 
में उन्होंने श्रपने मिश्र ५० पथवारी दीन भट्ट का जीवन-चित्र उपस्थित किया 
है । इसमें लेखक ने एक वाह्य दर्शक के रूप में प्रचलित प्रशसात्मक ढंग से 
ऊँचा उठ कर कुल्ली से श्रपना नाता जोडते हुए उन्हें स्वय बोलने का श्रवसर 
दिया है। ससुराल के स्टेशन डलमऊ पर निराला जी का कलली से प्रथम 
परिचय हुआ जव कुल्ली लखनऊ ठाट-बाट में बने-चुने उन्हें शेरअन्दाजपर 
पहुँचाने के लिए इक्के पर साथ-साथ वैठे । फिर सास की चेतावनी के विपरीत 
चलते हुए उन्होने कुल्ली के घर पर पान खाया भर एक वार तो गया में डब 
जाने का भी उपदेश दिया। परशचात, निराला जी की साहित्यिक प्रगति के 
साथ कुल्ली के जीवन का सुधारबादी पहल सामने आता है। कुल्ली ने एक 
मुसलमानिन को रख लिया, उसकी शुद्धि भी श्रच्छी कराई, हरिजन पाठ्माला 
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स्थापित की श्रौर फिर मरग-गल तक काग्रेल के कार्य में योग दिया । उुल्ली 
ससुराल वा बर्गान करने है -- 

सवेरे जब जगा तब घर में चडो चहल पहल थी, साले साहव रो रहे 
थे......ससुर जी खुट्टी में गिर गये थे, नौफर नहला रहा था। घर में तीन 
जोडे घैल धस प्रायें थे। श्रीमती जी लाठी लेझर हॉकने गयी थीं, एक फे ऐसी 
जमायी कि उसकी एक सींग टूट गई ....महरी पानी भरने गई थो, रस्सी 
टूट जाने के फारण पीतल फा घड्ा कुएँ में चला गया था ४४१ 


एसके ग्रतिरित “पोती छप्पन छुरी हो रही थी”, ऐसे मुहायरों का 
प्रयोग बराबर मिलता है । एक उपमा देसिये --- 


“फृचि श्रो सुमिनाननन्‍्दन जो पन्‍त फो रायबहादुर प० शक्‍देव बिहारी 
जी मिश्र ने जेसे मेरो सास जी ने सुझे भी सो में एक सी एक नम्बर दिये है ।” 


सरिय-चिनग प्रशननीय तदस्था से हृझ्ा है। लेगा से कहो भी झति- 
रजना एप अतिनाटशीयता का सहारा नहीं लिया | गयोगो एवं द*ची घटनाप्रो 
का सर्वथा अभाव है। एवा सामान्य चरित्र का एस सूवी के साथ चित्रण करना 
निराला जी की विशेषता है। परत्ना-जक् सथा चरित्र चित्रण ने! हारा ही 
इसमें हास्य का उद्देफ हुआ है। व्यग्य नी मुदुल है, विषाक्त नह्ीी । 

“विस्लेयुर बहरिहा भी चरिन-प्रधान उपन्यास वी योटि में रसा 
जा सरया है। बिल्वेसुर इसका लायक ४ जिसमें तिसी प्रार छी भी समसा- 
पारणता नही है । उसमें बरी एक ब्रिशेपता है हि उसने जीवन जो निशियाद 
रुप में एक संघर्ष मान लिया है। सह दीयन में पंगपंग पर ठोकर खाता ही 
निरयु उसने उिपरीतस परिस्थितियों में भी शिंग्मन नही क्वाता। यह जीवन में 
एययबी शोकर नी व्यत्तिदादी नही है। सौर बाले उसरा उपहास पारसे हूँ 
फिलतू एस पर भी बह सोचता रै-- 


“क्यों एफ एसरे फे लिये नहों पड़ा होता। जवाय फनी पुष्ठ नहों 
मिला | फिर भी जान रहने फाम फरना परता है, बह सच है 
ज+( विनपिसर दारिश) 
निराता जी यो दिपसी से चरिप्र-चिप्रम प्रयर सदुजिद एप्रा 7 
वैसाश ने परी भी नाथाए हे प्रीरि घषती सग्रानभुति प्ररशित नाते रो । पेगा 
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की नायक के प्रति तटस्थता ही चरित्र चित्रण को सुन्दर बनाती है। विल्लेसुर 
के व्यक्तित्व का मूल्याकन लेसक ने इस प्रकार किया है--- 

“हमारे सुकरात के ज़बान न थी, पर इसकी फिलासफी लचर न थी। 
सिर्फ कोई इसकी सुनता न था, इसे मूल-भुलेया से निकलने का रास्ता नहीं 
दिखा, इसलिये यह भटकता रहा ।” 

-+[ विल्लेसुर बकरिहा )* 

ठा० नगैन्द्र ने “बिल्लेसुर वकरिहा” मे हास्य-विधान का विवेचन 

किया है--“विल्लेसुर बकरिहा में हास्थ का निवास प्राय परिस्थिति में नहीं 

है बरन्‌ वर्णंनो अथवा लेखक के श्रपने सकेत-स्पशों मे ही है। अपने वर्खंनो 

और उपितयों को निराला जी ने प्राय एक साधारण तथ्य को श्रत्यन्त गम्भी- 

रतापूर्वक सामने उपस्थित कर साधारण ओर विश्येष का श्रन्तर मिठाते हुए, 
हास्यमय बनाया है ।”१ 

कही-कही मामूली सी बात के सूक्ष्मातिसूक्ष्म श्रवयवों का वडी साव- 
धानी से वर्णोत्र कर हास्य का सचार किया गया हे मानो उनकी शुद्ध गणना 
के बिना वात श्रपना मर्म ही खो बैठेगी । एक उदाहरण लीजिये--- 


“सास को दिखाने के लिये जिल्लेसुर रोज कऋगरासन निकालते थे। 
भोजन करके उठते वक्‍त हाथ में ले लेते थे श्रौर रख कर हाथ-सुँह घोकर 
कुल्ले करके बकरी के बच्चे को खिला देते थे। श्रमरासन निकालने से लोटे 
से पानी लेकर तीन दफे थाली के बाहर से चुवातें हुए घुमाते थे भ्रगरासन 
निकाल कर दुनिर्तियाँ देते हुए लोडा बजाते थे और श्रांखे बन्द कर लेते थे।” 

--(किल्लेसुर बकरिह ) 
इसके अश्रतिरिच्त किसी श्रत्यन्त प्रसिद्ध सामयिक प्रसग से किसी छोटी 
मोटी घटना का सम्बन्ध बैठा कर वर्ुन को हास्यमय वनाया गया है-- 


“बिल्लेसुर बिता दिकट कटाए कलकत्ते वाली गाडी पर बँठ गए। 
इलाहाबाद पहुँचते पहुँचते चैकर ने कान पकड़ फर उतार दिया । बिल्लेसुर 
हिन्दुस्तान की जलवायु के श्रनुसार सविनय कानून भग कर रहे थे, कुछ बोले 
नहों चुपचाप उत्तर श्राए, लेकिन सिद्धान्त नहीं छोडा ।” 

दृष्टिकोण की तटस्थता “कुल्ली भाट” तथा “विल्लेयुर वकरिहा” दोनो 
को हिन्दी उपन्यास साहित्य में विद्येप स्थान दिलाने की क्षमता रखती है । 
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द्विवेदी युग में ही एक भिन्‍न शैली के उन्‍्तायक “उद्र” रहे है । “सामा- 
जिक ग्रनाचार” के पिग्ड जिहाद बोलने वालो में ये अग्रगण्य हे । “बधग्ना पी 
बेटी,” “दिली वा दलाल, “चन्द्र हसीनों के खनूत, “गगाजमुनी तथा 
“घराबी” इनके पाँच प्रमुस उपन्यास है जिनमें नगर के चलो, अनाभातयों, 
विधवाश्नमों प्रीर सेवा-्सदनों की पोजें खोली गई है ्रौर समाज के उन वुम्भी- 
पाको को श्रनावृत किया गया है जो चोर-उचयकों, पिययकट़ों, लूदसोरो और 
पथ-अप्ट मौकरपेशों के प्रदटे है। इन्होंने सामाजिय विकृतियों या व्यग्यात्मक 
वर्गान किया है। “चन्द हसीनो के सतूत” में एक वर्एन देगिए---“चारों प्रोर 
शण्डाशाही, ईंटाशाही, छुराशाही, तलवारशाही, ध्ौरगशाही श्रौर नादिरदाही 
फा बोलबाला था। धूर्त नोकरशाहो, श्रपयिप्र नौकरशाही भ्रोर इत सब सुरा- 
फातों फी जड नौफरशाही इस समय घूंघट में मुंह छिपाए हैं ।” 


“दुधुध्रा वी बेटी” में लेखक ने गलावचन्द पात्र का चित्रण बडी 
युशलना के साथ किया है। वह श्रदतोदार के बहाने बुधुतआ भगी भी लड़ी 
को फेंसाने का उपप्रम करता है श्रीर एफ दलाल को बहाना है। दलाल उसे 
लटणएी के घर लेजाते हुए रास्ते में महता है-- 


“ज्वरा जत्दी जल्दी फ़रम बढ़ाइए, शाम होने फो प्रा रही है। देर हो 
जायगी तो पहू मिलेगी भी भ्रन्धेरे का प्ोदना पश्लोढे । देसी हालत में, ऐं ऐ 
बाबू साहब! इधर मुडिए, नाले फी शोर नहीं, हमें नगया महों जाना है, हम 
घल रहे हैं दुर्गाकुण्ड के प्रागे ।* 


चरित्रो में प्रवदुल्ला सन्‍्तो, बुधग्रा सथा गलावचन्द, हिन्दी उपन्यास 
फे प्रमर चरित्र 7 हिन्दी के प्रमुस प्ातोचयों ने उग्र गा उस समय बट पिरोध 
दिया भ्रौर इन पर समाज को विकृत करने गा दोष लगाया । उस समय 'उम्र 
में जो उत्तर उन प्रालोचरों जो दिया उसे हम सर्वेधा संबंसंगत एय उनिन 
समझो । उन्होंने लिया--"हुँ कोई माई का लास जो हमारे समाज फो 
मोसे से ऊपर तक देख फर, फलेजे पर हाथ घर कर, साम्प के तेन से मस्तक 
तान कर इस पुस्तक के प्रकिधन लेसक से यह कहने का दाया करे कि तुमने 
जो एुद् लिया है ग़लत लिखा हैं। समाज में ऐसी घशिन गोमाचवारों, 
फाजलकाली तस्पयोर नहों है। प्रगर शोई हो तो सोत्साह सामने ग्यावें, मेरे 
कान उमेठे धौर छोटे मुह पर ्प्पद सारे, मेरे होश ठिकाने करे । में उसने 


है. सतवादा--फगरस शृ६८०४८, पृष्ठ ८. 


न 
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प्रहारों के चरणो के नीचे हृदय-पॉवडे डालूगा, से उसके अ्रभिशापों को सिर 
साथे पर धारण करूँगा, सभाल लूंगा। श्रपने पथ में कतर-व्योत करूँगा। 
सच कहता हूं, विद्वास मानिए---“सौगन्ध श्रौ गवाह की हाजत नहीं मुझे ।”* 


इनका हास्य-विधान भी स्वाभाविक रूप मे हुआ है । व्यग्य तीखा है | 
उसमे निन्‍्दा तथा घुणा के भाव भरे हुए हे । श्रालम्बन के प्रति पाठक कौ 
घुणा एवं तिरस्कार उभारना, जो लेखक का ध्येय है, उसमें लेखक सफल हुआा 
है । भाषा परिष्कृत है। वास्तव मे उग्र की भाषा मे जो श्रोज श्रौर धारा- 
प्रवाहिकता हे वह अन्यत्र दुर्लभ है । श्रतिशयोवितयाँ कही कही भ्रवश्य खटकती 
हें किन्तु जिन कुत्सित सामाजिक अनाचारो का चित्ररा “उम्र” ने किया है उसमें 
ग्रतिरजना स्वाभाविक रूप से आ गई है | स्वाभाविकता एवं श्रतिरजना का 
विरोधाभास ही इनकी शैली की विशेषता रही है । 

“सेठ बॉकेमल” भ्रमुतलाल नागर का हास्य-रसपूर्ण उपन्यास है । इसमें 
सेठ बॉकेमल तथा चोौबे जी दो प्रमुख पात्र हैं। दोनो पात्र प्राचीन सस्कृति के 
प्रेमी है जो कि समाज के वतंमान ढांचे से श्रप्रसन्‍्न हैं । वे श्राघुनिक प्रत्येक बात 
को देखकर चोकते है । लेखक ने उन्हे विभिन्‍न परिस्थितियों मे डालकर हास्य 
की ग्रवतारणा की है। “कुल की मर्यादा” एव “प्राचीन सस्कारो की कुण्ठा” इनको 
सर्देव परेशान करती रहती है। यह उपन्यास जीवन चरित शैली मे लिखा चरित्र- 
प्रधान लघु उपन्यास हे । “डाग्डर मूंगाराम” श्रष्याय में सेठ बॉकेमल चौबे जी 
को लाट साहव की मेससाहब को जुकाम होने का किस्सा सुनाते है श्ौर साथ 
में मूंगाराम का महत्व --- 


“भैया, मुँगारास डाग्डर ऐसा गजब का था कि एक बार लाट-साव 
को छोके श्ाने लगी युसरो । वो जागे तो छीकें, शर सोवे तो छोंके, छिन छिन 
में ऐसी छीकें सुसरी कि के महीने में लाटनो साली खुसकंट हो गई । महाराज 
विलायत से श्लोर लद॒न से और जमेंनो, श्रमरीका, श्रफरीका, चीन श्रौर सारी 
दुनिया तक के डाग्डर ही डाग्डर वुलवा लोने विस्ने पोचे साव सूंगाराम । 
जाते ही लादती की नाक पकडी । दो मिनट वेखभाल के मूंगरास ने कही--जरा 
एक कंची मेंगा सको हो श्राप ? लाटनो सुसरी खुसकट हो गई भैयो । बिन्‍ने 
कही-कहीं नाक तो नही कार्टेगो यह मेरी ? श्लौर लाट साहब भी भैयो, यें हो 
सोचे कि जो नाक कट गई तो थे नकदी मेस साली को लिए कहाँ कहाँ घूम गो 


१ हिन्दी-उपन्यास--शिवनारायण श्रीवास्तव, पृष्ठ २१४ 
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«« मूंगाराम ने पया कीना भंयो, फि नाक में फंचो डाल के एक वाल खैच लोना 
झ्रौर सब को दिखा फं फही--थे लो नाव, यें छीफ निकल श्राई । बात ऐसी थी 
कि जय ये साँस लेबे यों तो बाल भी ऊपर फो चढठे था इसी से ये छींके श्राये 
यीं गुसरी ।”* 


एस उपन्यास में प्रारम्भ से अन्त तक स्वाभाविवा चित्रगा हग्राट। 
जभापा सरल है। सेठ वॉफेमल तथा चौयेजी जैसे चरित्र समाज में नित्य प्रति 
देखने को मिलते है एव उनकी बवातचीन के विपस एव भाषा नी ऐसी हो 
होती है जैसी एस उपन्यास में है। हास्य कही भी अपहसित नहीं हुम्ना हूँ । 
हा, कही कही घटनाग्रों को तोउने मरोटनें से श्नतिशयोत्रित हो गई हूँ जो कि 
हास्य की उदएभावना के लिए उचित प्रतीत होती है तथा लाट साहब को मम 
मे जाम के लिए सारे देशो के टायटरों का एक॒॑स्रित करना डफिन्‍्तु सूध्म से 
सूध्म बात जो जब तक थोटा रग देकर ने दिसयासया जायेगा तब तक उत्फुल्ल 
हास्य री खबता रुगा नहीं हो सकती । 


“छाद् का उरलू शोर कयूतर! केशवचन्द्र वर्मा वा आ्राधुनिकतम 
टास्य-एस या उपन्यास ट2ै। शिवचरन नामक एयर व्यतिल के ठाठग नम में एक 
काठ पेय उनले रत्या हस्मा /। रास के समय एश फबलर रोशनदान से उसमे 
प्रौश करता है | लिपर ने यु तर और काठ के उल्लू के वातलाप से माध्यम 
में कपा-यस्ल का मिस्लार दिया है सथधि ये शैली “किस्सा तोता सेना! फे 
गय में हमारे यहाँ खरतस बर्षो से जिद्यगान है। झस्सा केबल बह हि जप 

या तोता गना में सस्ते पेंम री उथाड्रों यो बर्णेन है, “काठ थे उननू घोर 
पयूचर में क्रावुन्तित रमस्यथायों का निपण है, हिसी एक चरित्र शा चित्रण 
नही । पही शासरा सौर छायरी झा सजाश २ सो छूटी साट़, पीटा झाद़ि ही 
पान्झेस बरादे थाद पे सॉविवारों झे माँग की थो बाई ग्राए 7, 
उनसे रतया उीया रथा 7॥ रखगशद डेडिल, बीच ादि शिल पर पाने जइर 
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में फिस चीज से मुहब्बत नहीं है भर श्नव से में श्रपने फो लकडी जाति का एक 
सेवक ही मानूगा । झोर ए सायी पोढे, श्रपने जडवादी होने की खुशी में मेने 
एक रेशमी टेवुल-क्लाथ फाड दिया है श्लोर मालिक की उँगली से वह खून 
निकाल लिया है जो उसने लकडी जाति के लोगों से चूसा था ।” 


इसके भ्रतिरिक्त “आदर्श गुर श्रौर वद्ज़ात चेले”, “कपूत बेटे की 
दास्तान” आदि श्रध्यायो में मनोरजक कथाओं द्वारा हास्य का उद्रेक हुआझा हे । 
कथा का विकास स्वाभाविक रूप से नहीं हुआ है। हास्य भौडा है, उसमें 
स्थलता है कोमलता नही । सर्वत्र सयोगो तथा देवी घटनाओं का सहारा लिया 
गया है। चरित्र-चित्रण भी स्वाभाविक नहीं हो पाया। कथोपकथन श्रवश्य 
रमणीयता लिए हुए हू । 

“चाँदी का जूता” विन्ध्याचलप्रसाद गुप्त का हास्यरसात्मक लघु 
उपन्यास है । इसमें घूंसखोरो, रामराज्य की व्यर्थ दुह्ई देने वालो, पाकिट- 
भारो आ्रादि प्रसमाजिक व्यक्तियो पर व्यग्य वाण चलाये गये हैं। वर्तमान 
समाज में हो रही बेईमानियों का वर्णन नारद जी स्वर्ग में विष्ण भगवान से 
करते है जो भ्रपराधियो को उचित दण्ड की व्यवस्था करते है । चोर-वाज्ञार 
सम्मेलन, स्वर्ग की गुफ्तगू, टिकट खरीदने का दृश्य, परमिट पथियों का जीवन 
तथा नारद जी की व्यस्तता सब कुछ इस उपन्यास में प्राप्त किया जा सकता 
है । चोर-वाज़ार सम्मेलन में सब प्रपना वक्तव्य देते है । यूनियन वोर्ड के प्रेसी- 
डेण्ट प्रसन्‍नता से कहते हैं-- 

“महातपस्थी जी ! में सडकों फो मरम्मत, नालियों और कूडों की 
सफाई से भ्रपनी तिजोरी भरने का विशेष ध्यान रखता हूँ । टैक्‍स बढ़ानें मे 
मेरा सामना फोई प्रेसीडेण्ट नहीं कर सकेगा। * 

इसमें श्रतिनाटकीयता एव भ्रतिरजता अत्यधिक है। हास्य “मुँहफट" है। 
श्रस्वाभा विक वर्णानों द्वारा श्रपहसित हास्य का उद्रेक किया गया है। श्रश्लीलता 
भी यत्र-तत्र दिखलाई पडती है । हास्य का विधान भी निम्नकोटि का है । 


“मिस्टर तिवारी का टेलीफोन” मसरयूपण्डा गौड का लिखा हुमा 
हास्य-रस का उपन्यास है । बीस टेलीफोन वार्ताओ द्वारा इस उपन्यास की 
कथा-वस्तु का निर्माण हुआ है। सस्ते प्रेम, मेहमानों की परेशानी, धर्म-गुरुओ 

१ काठ के उल्लू और कवृतर--पृष्ठ ४५ 
२ चाँदी का जूता-पृष्ठ ६६ 
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गुरुप्नो की पोल, चन्दा बटोर कर हजम कर जाने वालो फी समस्या, सिनेमा 
सरार की विशेषताएँ श्रादि का खाद सीचा गया है। दएसके प्रमुस पात्र 
तिवारी जी तथा उनकी धर्ममस्नी हैं। पारिवारिक वातलापो के साध्यम से 
समस्याय्रों का विवेचन किया गया है। घटनाएँ कम है। कंथोपरथन अधि 
है। मेहमानों के बारे में एक रवान पर तिवारी जी कहते है--- 


“उस दिन हमारे घर घोर दुर्भाग्य से कुछ मेहमान सज्जन श्रा गयें 
थे । ये मेहमान सज्जन क्या बला हैं भ्रीर इनके शुभागमन से कँसी दुर्गति घर- 
बालों फो उठानी पडतो है, इसको हालत उच्त गरीब से पूछो जिसका घर 
भहोने में प्॑धह घार इन भलेमानसो फे फदम-मुवारक से श्रायाद-नहीं वर्चाद 
होता है। मेहमान फ्या श्रायें गरीय की शासमत श्रायो। दोनों जून पराठों 
फा फचमर निकल जाता है श्रौर मेहमान भो ऐसे ब्रह्मपिशाच होते हैं, जहाँ 
पहुँचे कि फिर उसका पिण्ड फाहे फो छोडेंगे, जब तक उसे भली त्तरह तथाह 
न फर दें ।!* 

इनके बर्शानों में फलात्म हास्य का निवास नहीं है। उसका हास्य 
जी० पी० श्रीवास्तव ने हास्य की तरह 'मुरफरद है। प्रारम्भ से ग्रल्तर ततू 
ग्रतिनाटशीयता व्याप्त है। ऐसा प्रतीत होता है हि श्राप जी७ पी० श्रीवास्तव 
से घधिक प्रभावित है । उनकी छाप एन पर सर्वत्र दिखलाई पटती है। लम्बे 
लग्पे कयोपशबन नीरस को गए है। सतिटसित एज अपहमित हास्य ही सर्वग्न 
मिलता है । कही-नही तो वृरचि-ृर्श हास्य वे भी दर्सन होते है । झरवानाविद 
यर्गान एप प्रस्याभाविता परिम्वितियों पी भन्‍माहर है। बयार्थ लिम्रगा वा 
सर्प प्रभाव ए । स्वानाविर सलिप्रण तो सास सेने शो नहीं मिलता । 


“नयाव लगन ग्ररय का हास्य-रस रा उास्याम है। बह चरिव- 
प्रधान / । नवाब लटएन छी पवेताों यो हाम्य-मंय परगोन /ै। उसके मित्र 


इस मरोता का लाभ उठाते है तथा बना घन भरते मै। लोग उननो सोते 
उमा माता था लाइ उहउद्यत ह चता छना घर शर्त हूै। साय उनगा छादा 
पौमम थी कीजे उनते बनाशर शर्त तमेंद जाते शोर वे उन 
मल 6 काजते उलतू बनारर बाय डांमा मं < जान हू छारंब उन 


आवारियों सो सम» भी नयी परे यर्भन दें शिगएा 
सावारुया भा समझ भा नगा पाल | एर यब्पन इमशा--- 


"“प्रयाय साहब पं० दराधेध्याम थो एक क्मने ने ले सा, जो फनिचर 
से रूब सका एटा था। नवाब साहय ने एझ एुर्पो पो तरफ इशारा फरते हुए 
कड़ा /देगिये दोस्त ! यह एसों मेने प्रभी-ध्रमी संधराई है। खादी इसशी यह 


;; कर 
६. मिस्र शिणिरोी रा 


फीफोन-्पाद ६ 


4९६१ 


श्घ्र८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


है कि इस पर बंठे-बंठे ही चारो तरफ घूम जाइए, झापको क़तई उठाना न 
पड़ेगा ।* 


साधारण वस्तु को भ्रसाधारण महत्व की बताकर हास्य उद्रेक किया 
गया है। हास्य-विधान सुन्दर हुआ है । कथानक सुगठित है। कथोपकथन 
सजीव है। नवाब लटकन का चरित्र-चित्रण स्वाभाविक हुआ है । वह मनो- 
वैज्ञानिक भी है श्नौर यथार्थ भी । 


“गुनाह बेलज्जत” द्वारका प्रसाद एम० ए० का हाख्य-रस का उपन्यास 
है। पी० जी० वुडहाउस का अ्रधिक प्रचलन एवं ख्याति का प्रभाव लेखक पर 
पड़ा है जो कि मुखपृष्ठ के, “जिसे पी० जी० वुडहाउस ने नही लिखा”, वाक्य 
से स्पष्ट है। इसका नायक वर्मन है जो, जहाँ तक खाने, कपडे श्रौर खर्चे का 
सम्बन्ध है, वह अपने परिचितो की हर चीज को शक्रपनी समभता है और सदा 
एक न एक नयी स्कीम लेकर श्रपने मित्रों की आँखों मे चकाचौंध उत्पन्न कर 
देता है। ऐसी ही एक स्कीम वी० बी० सी० अर्थात्‌ “बेटर-ब्नीडिंग कालोनी” 
है। वन का उद्देश्य है कि "बी० वी० पी०” के द्वारा इन्सान की नसल को 
बेहतर बनाया जाय । नीला उनकी प्रेमिका है। प्रेम का चित्रण देखिये-- 


“शेखर ने फहा--आपने मेरा सतलव समकझा नहीं । यह श्राज की 
बात है। श्राप तो श्रपने भ्रादमी हैं, श्राप से क्या छिपाऊं ? इसके पहले कम 
से कम पद्रह मर्तंवा प्रेम कर चुका हूं। लेकिन हर वार पाया, वह मेरी भूल 
थी। लेकिन इस बेर मेरे श्रन्दर जो हो गया है वह भ्रसली चीज है । मेंने 
कहा--तो श्राप नीला से प्रेम करने लगे हैं, इतनी ही देर में ?” 


“प्रेम करने नहीं लगा हूँ, हो गया है। नीला पर मेरी दृष्टि पडी 
भोर में चारो खाने चित्त हो गया, मानो किसी ने पोछे से जुजुत्सका फा दाँव 
सारा हो ।/* 


इसमें “स्मित हास्य” का प्रस्फुटन सुन्दर हुआ है । कथोपकथन सजीव 
हैं कधानक में प्रवाह है। प्रारम्भ से श्रत्त तक उपन्यास रोचक है | वर्मन का 


चरित्र-चित्रण्ण सुन्दर हुआ है। घटना-वैचित्य एप चरित्र-चित्रण दोनो ही दृष्टियो 
से यह उपन्यास सुन्दर है। 





१ नवाब लटकन--अ्ररुण, पृष्ठ ५४ 
३२ गुनाह वेलज़्जत--पृष्ठ ६६-६७ 


उपन्यास साहित्य में हास्य श्श्६ 


'तेद्य वनारसी की “मिस्टर पिगसनस की डायरी को भी हास्य-रस 
के उपन्यास की प्लेणी में लिया जा सकता है । मिस्टर विग्सन एफ मिलिठरी 
के श्फीसर हूँ थे हिन्दुस्तान के विभिन्‍न उत्सवों में जातें है, कया सम्मेलन 
देखते है, व्याह शादियाँ देखते है लेया उनवगा हास्य-मंय बर्गान फरते है । एप 
दिन थे जगल में घोटे पर जा रहे थे । एक व्यत्रित पालफी में अपनी रपी को 
घिंदा फरा के ले जा रहा था। जैसा कि गाँयो में ग्राम रिब्वाज है, लडकियां 
ससुराल जाते समय सोती जाती है । मिस्टर पिगसन ये समभले है कि परुद् 
ब्यवित एक लड़की को जवरदस्नी घह़ी ले जा रहे है इसलिए बड़ रो रही / । 
वे उस लटकी के पति को घमकाते हैं और श्रन्त में उन्हे जब पता लगता है 
कि बढ़ लणगी तो अपने पति के साथ ससुराल जा रही ह तो रवय लण्जित 
हे कर पा से चले जाते 2ै।॥ सके बर्गान रोचक हैं । सामाजिक एव साहि- 

त्यित विद्रतत्ाओ्ों पर मुदुल व्यग्य किया गया # । लेसक ने जो माध्यम चना 
इ्ताव्य नही है । एक विदेशी द्वारा अपना सजाफ बनाना हमारी समझ 
में नही क्रषाग चाहे बह फारपनिए़ ही क्यो न हो। हम से प्रसस्द्त सगरूचे 
हूँ साथ में ग्रव यह झवासका ससाममिक नी हो गया है। 
उपसंहार 

तास्य-रुस के उपन्यास साहित्य के जिपेलन के उपरान्त हुम इस निाशई 
पर पहुँचते हू कि हमारे यहां एनका निवान्स ब्नाय है। "दिवित्स" के 'रीक- 
विद पेंपस ”, “न्थिप्ट" के “गलीवर ट्रथिस्स” जैसे त्रास्यनस के पहन उपस्पास 
वी दृश को बरसु दियाए देने है। "दाली वाट! शब ' विजिसा बारह ' हे 
एाए घन धन्य उपन्यास सस्तोधजायक नही कहे जा मानते | पी> झील पउ धराउग 

सा प्रतिभाशाजी हारप हपन्‍्णस लेगा हिन्दी में छब रोगा, एसही प्रनी जो 
सिया मात (शिवा: पटली | गहिप-रसे ने उफ्णासों या जैसा ऊथरन विदेशों 
साहित्य में मिलया ह चबाने पढ़ा सटी । रिल्तु विप्रने दीस पर्षा से जो उातपम 
जिसे जा रो है. बी उनमें प्रनो रवात्मद प्रौषग नही जाती हिल थे उसे 


एसाए हो प्री छझय ररो है । गदि था प्रसति मन्द से शर् तो अपित्य में 
कक ९... पेज 3े 26 + आह बार है” है 2 हक 
एश उच्दा।द पा गार-नरस दर पुजूद पा मादा 3307 विद 


निबन्ध साहित्य में हास्य 


निवन्ध गद्य की वह छोटी रचना है जिसके बन्चान में कसाव हो । 
निवन्ध का साहित्यिक रूप भारतेन्दु काल में स्थिर हुआ । इनका प्रचार साप्ता- 
हिक एवं मासिक पत्र-पत्रिकाओं हारा हुआ । भारतेन्दु काल से पूर्व की गय 
रचनाओ को निबन्ध की कोटि में नही रखा जा सकता। ये रचनाएँ धार्मिक 
कथा-वार्ताओ, काव्य-शास्त्रो, वार्ताश्रो के रूप में मिलती हैं जिनका कोई व्यव- 
स्थित रूप नहीं मिलता। भारतवर्प में हिन्दी-भाषियों की नई शिक्षा तथा 


अग्रेज़ी साहित्य से सम्पर्क निवन्ध रचना के सूत्रपात्र करने के दो प्रमख 
कारण थे। 


निवन्ध-साहित्य की अधिक समृद्धि के मूल में एक प्रधान कारण शौर 
भी है वह है भारतेन्दु काल के लेखको की अपने पाठको से निस्सकोच भाव से 
बातचीत करने की प्रवृत्ति । “ले भला बतलाइए तो श्राप क्‍या हैं ?” शीषेक 
बातचीत निबन्ध को छोडकर साहित्य के और किसी अग में सम्भव नहीं थी। 
तत्कालीन लेखको को सन्तोब केवल तटस्थता से अपने पाठक से वातचीत करने 
में ही नही होता था वरन्‌ वे उसके साथ आत्मीयता का सम्बन्ध भी स्थापित 
करना चाहते थे । वे उससे मित्र की भाँति घुल मिल कर श्रपनी वात समभझाना 
चाहते थे । इसीलिए भारतेन्दु युग में निवन्धो का सृजन सबसे अधिक हुझ्ा । 


निवन्धों का वर्गीकरण 


प्रधानत निवन्ध का वर्गीकरण चार भागों में किया जाता है--(१) 
विचारात्मक, (२) भावात्मक, (३) विवरणात्मक और (४) श्रात्म-व्यजक । 
प्रस्तुत विवेचन में हमारा सम्वन्ध उन्ही निवन्धो से है जो हास्य-रस पूर्ण है, श्रत- 
एवं हमने हास्य-रस के निवन्धों का वर्गीकरण उपरोक्त लक्ष्य को सम्मुख रख 
कर इस प्रकार किया है -- 


निवन्य साहित्य में हास्य १६१ 


(१) हास्प-प्रघान निवन्ध श्र्यात्‌ थे निवन्ध जिनका उद्देश्य एक मात्र 
पाठफो फा मनोरजन फरना हो । 

(२) स्यग्य-प्रधान निवन्ध प्र्यात्‌ वे निवन्ध जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत 
सामाजिफ एवं राजनंतिक विद्वूपताशों पर व्यंग्य फरफे उनकी 
भर्त्नना एवं उनका सुधार फरना हो । 


हारब-विधान की दृष्टि से इलेप एवं वक्ता का प्राचुस्ये उस सेशों में 
मिलता है। शुद्ध हास्य का सूजन, श्रालोचना तथा ग्ाक्षेप के प्रतिरिबितच्यग्य के 
दोनों भेद मिलते हे--मृदुल व्यग्य एवं तीसा व्यग्य । 


सृप्टि-छ्षेत्र की दुष्टि से व्योति, समाज, राजनीति सभी व्यग्य के विषय 
बनाये गए है। साधारण से साधारण वस्तु के श्रतिरजित चित्रण द्वारा भी 
अनेक गृद्द समस्यात्रो पर लुक-छिप पर व्यग्य किया गया है। सघवद्ध धर्म, उच्च 
चर्गों के गयासे, सोपक घधिदारियों द्वारा शोपगा नेताग्रों बी पोल, साहिस्यिक् 
टिल्टेटरसाही श्रादि सती पर चोट की गए है । 


मानसिक प्रवत्यान यी दृष्टि से देवा जाय तो यह स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि एन लेखतों के मन में एक घुदन थी श्लौर वह चाहती थी निशूलना । 
प्रिटिण शासन में खुधामदियों गे बोजबाला था, धामिक ठेकेदास थी तृती 
बोलती भी, प्रेम एग्ट का भूत हरइस मिर पर सयार रहता था, हास्य एव ब्यस्य 
के सहारे उन लोगों से प्रयने मन का ग्रसस्तोप प्रयाट किया । ह्विवेदी शग में 
साहित्यिक भाषा एप ब्याकरण वो लेबर हास्य एवं ब्यग्यमथ लेख लिसे गए । 
 अ्रनिश्यिरता घब्द फो लेप़र प० महावरीरप्रसाद डिखेदी एवं घालमपुन्द गस्त में 
जो घाद-वियाद हुमा था उसमें हार्स एय ब्यग्यमस शैली ही ग्रानाई गए थी। 
आपुनिफ युग में नी राजनतिक एव सामाजित छूसगतियों को परिषय बना पर 
प्रनेश हास्य एवं व्यग्यमय सेरो था सजन हो रहा # । 

घती की दृष्णि से शास्य-सात्मर निबन्ध भायासत्मय भी छो सादे रे 
तय बिचारास्मण भी हो सतत रै। इसमें शब्दा झा चयाय तथा झर्ये णवग- 


ब्ै 
घलगे पिश्ेपाएँ थार ह4 शहर जा बाहरी प्रागर दोहे होगा + स्ख्ि 


प्रात्मा बंद हर घाता £। 


१२ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


व्यग्य-शैली के तीन रूप हो सकते है--परिहासपूर्ण, तीखा एव 
इलेषघात्मक । परिहास-पूर्ण शैली में शब्द कम मूल्य के प्रयोग किए जाते है । 
इस शैली में छेंड-छाड श्रधिक मिलती है, गम्भीरता कम । श्लेपात्मक भ्रर्थ इसमें 
नही रहता । इससे केवल मनोरजन किया जा सकता हे अन्य किसी उद्देश्य की 
पूर्ति नहीं हो सकती | _ 


तीखा रूप वह होता है जिसमें कठोर, चुमीले तथा तीखे शब्दों का 
प्रयोग होता हे, भ्रन्य के विश्वासो, आ्रास्थाओ्रो, विचारों पर चोट पहुँचाना, तानो 
तथा उपालम्भ की वोछार करना होता है। 


घ्लेषात्मक शली में भाषा की लक्षणाशत्तित प्रधान होती है। सीधे सादे 
शब्दों में व्यापक ग्रर्थ भर देना, परम्पराओं, विचारों श्रौर आस्थाओ्रो को ठोकर 
मारना, पर गुदगुदा कर, मीठी चुटकियाँ लेकर, नोच खसोट कर नहीं। “यह 
शैली ही यथार्थ रूप सें “व्यग्यशली” कहलाने का भ्रधिकार रखती है। इसी मं 
लेखक के सानसिक सन्तुलन का पता चलता है। इसमें प्रोढता की गम्भीरता भी 
रहती है श्रोर जवानी की मस्तो श्रौर छेडछाड भी । इसका प्रभाव भी पभ्रसिट 
होता है । बडी से बडी बात कह दो जाय, विरोधी भी मुस्करा कर बधाई दे । 
समाज, साहित्य, नेतिकता, शासन--किसी पर भी व्यग्य शैली में पश्राक्रमरा 
किया जा सकता हे । बडे तर्को, दाशंनिक बहसों धर प्रमारों से यह फाम नहीं 
निकलता जो इस शैली को रचनाप्नों से निकलता है।”'* 


सच तो यह है कि भारतेन्दु काल मे जिस व्यग्य-शैली ने जन्म लिया, 
वह द्विवेदी युग मे पल्‍लवित हुई तथा आधुनिक युग में पुष्पित होकर मनोरजन 
ही नही कर रही हे वरन्‌ समाज-युधार की दिद्या मे इसका योग कम महत्व- 
पूर्ण नही रहा । 


कप छू 

भारतेनदु-बरुग के प्रमुख निबन्धकार 
हि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के व्यक्तित्व मे निवन्धकार के सच्चे गुण विद्यमान 
थे। उनके व्यग्य शैली में लिखे गये निवन्धो में “आप ही तो है”, “ककड- 
स्तोत्र ” पाँचवे पेंगस्वर”, «“ल्वर्ग में विचार सभा का भ्रधिवेशन”, “जाति- 
विवेकिनी सभा” आ्रादि मुख्य है । इन लेखों में राजनीति, व्यक्ति एव समाज 
सभी व्यग्य के विपय बनाये गये है । हास्य-प्रधान लेखो में जिनका उद्देश्य केवल 
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मनोर जन मरना है, “श्राप हो तो है” मश्त्वपूर्णा । लेख के णीर्षफ के नीचे 
एफ गये छणी नरबीर है श्रौर फिर लेख प्रारम्भ होता है-- 

“ग्राप ही तो है कया इसमें फुछ सन्देह है ” सावन के प्रन्धों फो हूरि- 
याली छोट फर प्रौर फुछ घोड़े हो सुभाई पहुता है। श्रजी बहुत हो दवने हो 
गए हैं सावन हि मे ?. .. ... पर सहनगशोल बडे हूँ श्राप ही न हैं बिना आप 
फे हतनी फौन सह ? श्लौर फिर श्रापके फोई दूसरा हो तो, कुछ पहा जाय-- 
यहाँ तो साक्षात श्राप ही है ।/* 

इसमें ब्याज स्तुति के मास्यम से शुद् हास्य की सर्जना की गर्ई है। 
श्वेत प्राग लेखी” में राजनैति्ट व्यग्य है। एसमें ररसों की जो लाए मेगी के 
दग्वार में आये थे, प्रातम्यन बनाया गया है। रसो की भीरता एवं प्रद्यवस्था 
पर व्यग्य करते हुए भारतेस्पू जिसते ह#-- 

"लाई साहिब पो “लेबो” समस फर पपटे भी सब लोग प्रच्छे पहिन 
झाए थे पर ये रूव उस गरमी में बड़े ८ सदाई हो गए । जामे याले गरमी मे 
मारे जामे फे बाहर हुए जाते दे, पगडो घालो यो पगड़ी सिर को छोक सो हो 
रहो थी,प्रौर दुशाले श्रौर फमझाव फी उपकन बालो फो गरमो ने प्रच्छी भाँति 
जीन रापा था,. . सव लोग उस बदोगृह से छूट-छूट फर अपने घर श्ाए। 
रईसो दे मम्बर पी यह दशा थीं फि प्रासे पे पोष्ठे, पीछे फे श्रागे, खन्‍्धेर नगरी 
हो रही यो । बनारस बालो को न इस बात या ध्यान फनी रहा है श्रौर न 
रहेगा। ये विचारे तो मोम पी नाव है चाहे जिघर फेर दों। राम--पररिचि- 
भोत्तर देश बासी फद फायरपन छोटेंगे श्लौर एव इनकी उन्नति होगी ।7 * 

हय्ग में विजान-मभा या बअ्रधिवेशन  एह पापनास्मर थार है । उसमें 
भी शरय प्रधान है रीर प्यग्य प्रसउनल, सूद तथा हवगा है । उसमें सगगाहीन 
सामातित उूरीतिये पा" प्रशाध होता गया है । एस लेस से भागोगट 
भावना लक्षित राती /॥ जाति प्रिदिनी सना! पढ़ा सामामिंत हयम्य है । 
पएगमें शादी के पर्दियों पर झट स्यग्य दिया सया है । ”पात्ा सैंगम्बर में उस 


कक-०क-ल>, जाके धश््णि ह्क्षज न्प्ग्प है. ग़्र न्त्यि चर न 5 हा बक लक 
ंसंगाए की रिया पर हग्य है। प्रंगरेडियत के बरँं शाप द झौर पपराम. 
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में कही शब्द क्रीडा य। चमत्कार की प्रवृत्ति दिखाई देती है तो कही मुहावरों 
की बदिश तथा चलती भाषा की छठा दृष्टिगोचर होती है। श्ेग्रेजी के तथा 
उर्दू के शब्दों का भी इन्होने यथास्थान प्रयोग किया है | 


बालकछृष्ण भट्ट ने भी ग्रसाधघारण तथा विचित्र विषयों पर मनोरजक 
लेख लिखे । “पुरुष अहेरी की स्त्रियाँ प्रहेर हे”, “ईश्वर बया ही ठठोला है”, 
“ताक निगोडी भी बूरी वला है”, “भकुआ कौन है” तथा “'खटका” आदि 
इनके शीर्षक है । “खटका” शीर्षक लेख का एक अ्रश देखिए -- 


“स्कूल में मास्टर साहब साक्षात्‌ यमराज के श्रवतार, घर में माँ बाप 
को घुडकी झौर भमिडकी (का खटका । बरतवें दिन परीक्षा और दरजा चढ़ाये 
जाने का खटका । कुछ याद नहों है, बिना इम्तिहान दिये बनता नहीं । फेल 
हुए तो श्रपने साथियों में श्रांख नोचो होती हैं, साल भर तक किताब के साथ 
लिपटे रहे, हिस्टरी याद है तो मेथेमटिक्स का [खटका है। खैर, किसी तरह 
इम्तिहान दे देवाय फारिण हुए श्रव तो एक नम्बर कम रहने का खटका रहा ४” * 

व्यग्य-प्रधान लेखो में सामग्रिक कुरीतियो पर व्यग्य किये गये हे यथा 
“पुरातन तथा आधुनिक सभ्यता”, “अकिल अ्रजीरन” “दिल वहलाव के जुदे- 
जुदे तरीके” शीर्षक लेख का एक उदाहरण देखिए --- 


“कोई कोई ऐसे सनहूस भी हैं कि फुरसत के वक्‍त किसी श्रन्धेरी 
कोठरी में हाथ पर हाथ रक्‍खे पहरों तक चुपचाप बैठे रहने से दिल बहलाव 
हो जाता है। बाज बाज नोसिखिये नई रोशनी वाले जिनका फिया घरा झाज 
तक कुछ नहीं हुआ, मुल्क को तरक्की के खब्त में श्राथ श्राज इस सभा में जाय 
हडाकू मचाया कल उस क्लब में जा टाँय ठाँय कर श्राथे। दिल बहलाव हो 
जाय ( इन्हों में कोई कोई घाऊधप्प गुरुघटाल किसी फ्लब या समाज के 
सेफ्रेटरी या खजानची बन बैठे और सैकडो रुपया बसूल कर डकारने लगे। 
भांडों की नकल, सवारी की सवारी जनाना साथ, आमदनी को श्रामदनी, दिल 
वहलाव मुफ्त में ।”* 

मट्ट जी का व्यग्य और हास्य शिष्ट तथा सयत है । इनकी इली 
सस्कृत-निष्ठ रही है किन्तु हास्य-प्रधान निवन्धों में “बाऊधप्प”, ' गुरुघटाल”, 
“तौसिखिए” ऐसे शब्दों के प्रयोग से हास्य की सृष्टि की गई है। इन्होने “हिन्दी 
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प्रदीष” के माध्यम से निवन्ध-साहित्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योग दिया। ये 
चने-चने शब्दों का प्रयोग करते हे व्यर्थ का नूल नहीं, बाघते । इनकी भाषा 
भंग मे प्रनुसार चलती है। धेलो की प्रभावात्मकता रपप्ट है । वर्गान तथा 
विवरण प्रधान निवन्धों में चित्राकन घहत बडी सफलता है। देश वी दा देख 
ग्राप तिलमिला उठने है । पश्रबसर तलाश फरके भी विदेशी शासन पर चोट 
फरने है, समाज द्रोहियो श्रौर राष्ट्रीय-विरोधवियों पर व्यग्य चाणों की बौछार 
करते रहते है । 

भट्ट जी ने हास्य-सूजन के हेतु निवन्‍्धों की एक नई घली को जन्म 
दिया था वह था दवाजयो के नुस्खों के रूप में व्यग्य करता। “विज्ञापनों का 
किवलेगाह महाविज्ञापन” घीर्पफ से “सम्यता बट्टी” का नुरुसा देशिए-- 

“फोई फंसा भी झसस्प हो नीचे लिणे प्रनुसार एक महीना लगातार 
इसके सेवन से सम्प हो जायगा, श्रगरेजी फपडा पहिने, हैट और चश्मा 
लगावे । हंगतिश्ञ कयाटर में रहे । जहां तक बने श्रेंगरेजी द्राब्दो का व्यवहार 
फरे । घर याली फो साथ ले स्कि फो बाहर हवा खाने जाय। एूच शराब 
पिये । झपने फो हिन्दू कहते शरमाय । मूल्य एक डिब्बी एक बाइबिल ॥/* 

स्थान सोच के छारण झधिक उदाहरण देने में झ्रसमर्थ हे उिस्सु 
“मम्बरी प्राश” था नुख्या सक्षेप्र में दे देने का लोन हम सवस्ण नहीं ऋर 
सझते--- 

“मेम्बरो-प्राश--पह एक ध्रासव दारवत हैँ। इसको एक “दंम" लेट 
रोज पी लेने से कौसिल फो मेम्बरो प्रयया स्पूनिस्पल मेम्वरी भ्रासानी से मिल 
सफती है. त्तोनों हिक्‍्मतों फे गण है झोर ये जुज़ में है,..कलक्टर साहटव की 
हां में हुँ का सत्त तीन पाव, लोगो में प्रतिप्ठा प्रौर प्रावर फा प्रावर पानों, 
भ्रवय्‌ प्रपूरा जगह-दो सेर->हैड टंकस प्रोर चुंगी का स्वास्थ्य ५ हुक, 
भेम्चरो की प्रापस की “पारटोफोलिंग” का गृदा सवा सेर, इलेक्शन के समय 
योद देने घालों की पुश्ामद भोर पेंगाम का चुरादा ६ माशं,एक फराये का 
दान,--थोद न प्राने से मेंम्यरों के माफामयाव होने याले धर उदासी ।*? 


प्रताप नारायण पमिश्व थी रग रग में विनोद भरा हद्या था।यगे मल 
शय से राग्य-प्रयान लेख लियने के चिए प्रसिद ये । थे 'बाद्यग' सच के 
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सम्पादक थे जो हास्य-रस प्रधान था। ये फक्कड तथा मौजी जीव थे । इनके 
पत्रों में सावारशण सूचनायें भी हास्य-मय निकलती थी जिससे इनकी हास्य- 


प्रवृत्ति स्पष्ट होती है। ग्राहकों को वारम्वार चेतावनी देने पर भी वे जब 
चन्दा नही भेजते थे तो आप लिखते हे--- 


“बस बाँऐएं हाथ से दक्षिणा रख दीजिए या ऋषि श्रौर पित्रों को 
जलदान करने के लिए महीना भर तक यो ही सब बंठे रहिए ।””* 


इनके हास्य-रस पूर्ण निबन्धों में “घूरे के लत्ता बिने, कनातन के 
डोल बाँच,” “भौ”, “तिल”,“होली,' “आप”, तथा “और” हे। इतमें सामयिक 
विपयो पर कटाक्ष किए गए हे । इनके निवन्धों में ग्लेष तथा कहावतों का 
प्रयोग अत्यधिक मिलता है तथा उन्हीं से हास्य का सृजन किया गया है। 
हिलष्ट भाषा का एक उदाहरण देखिये--- 'जव जड वृत्त श्राम बौराते है तब 
श्राम खास सभी के वौराने की क्‍या वात है।” “भौंह” शीर्षक लेख में मनो- 
रजन के साथ शिक्षा भी मिलती है--- 


“यद्यपि हमारा घन, बल, भाषा इत्यादि सभी निर्जीव हो रहे हैं तो 
यदि हम पराई भोहेँ ताकने की लत छोड दें, आपस में बात बात पर भें 
चढाना छोड दें, दृढ़ता से कटिबद्ध होके वीरता से भोहे तान के देश-हित में 
सन्‍्नद्ध हो जायें, श्रपने देश को बनी वस्तुओं का, अपने घ॒र्म फा, अपनी भाषा 
का, अपने पूर्व पुरशो का रुजगार श्रौर व्यवहार का श्रादर करें तो परमेंश्वर 
हमारे उद्योग का फल दे ।” 


विदेशी शिक्षा तथा विलायत-यात्रा के वारे में प्रतापनारायण मिश्र 
उदार नही थे । “पढ़े लिखों के लक्षण” श्षीयक व्यग्य-प्रवान लेख में उन्होने 
फैशन-परस्तों की व्याज-स्तुति की है --- 


“कपडें ऐसे कि रामलीला के दिनों में सिर्फ काले चेहरे ही की कसर रह 
जाय, इस पर भी उनमें कोई देशी सूत न हो यवि हिन्दुस्तानों के हाथों से लिये- 
भो न गये हों तो श्रौर श्रच्छा ।. भाषा ऐसी कि ससस्‍्कृत का शब्द तो कान 
क्र जब्ान से छू न जाना चाहिए ) हिन्दी से इतनो लाचारो है कि झ्राया गया 
इत्यादि शब्द नहीं बच सकते तथापि खास खास चातें श्रेग्रेजी श्रथवा टटी-फटी 
श्ररर्व। की ही हों । हां कोई दाम पूछ बैठे तो रकमार के राम रहीम श्रादि के 


६ ब्राह्यरा--क्ानपुर, १५ नवम्वर १८८३, पृष्ठ १२ 
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साथ दत्त, प्रसाद, गुलाम श्रादि जोड़ के मुंह पर लाना पठता है पर दसपें 
अ्रपतना वश क्या है ? वह पिता की बेवकफो है ।”! १ 


प्रतापनारायण मिश्र के निवन्धो में विपय की प्रधानता वे स्थान पर 
व्यक्तित्व की प्रधानता है। उन्होंने साधारण से साधारण विषय यो अत्यन्त 
रोचक गली से लिखा है । एनके व्यस्य वैबवितिक तथा तीज है। उन्होंने व्यग्य 
में परेलू वातावरगा की सृष्टि की है । 

इन्होंने भी श्ररवी-फारसी तथा प्रेयेणी झद्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग 
किया है । एसी शौली में श्रात्मीयता है। ऐसा प्रतील होता है मानों ये अपने 
वाढकों से बात चीन कर रहे हो । ये भट्ट जी की भाँति व्रिसी प्रकार की भूमिका 
नहीं बाँधते वरन्‌ ग्रपने विपय पर सीये झा जाते है । हास्य और व्यग्य पूर्ण 
भाएय में नैतिक धिक्षा देना एनडा ग्रयना टगे है । 


शास्पोद्रेत करने के इनके दो ही प्रमुव साथन थ--( १) श्लेम तथा 
(२) पहावते । एनका व्यग्य सापा के बीच दुर्नन की गोली पर थाफर सा है 
पर शगफर श्तनी नटीं होने पाती थी कि छुर्नेन वी कटबाहड छिप्र जाय । 


राधाचरण गोरवामो भारतेस्दू मल के प्रमुय लेखर थे । वृन्दावन 
में यह “भारनेलु/ नामक मासियवा पत्र निशालते थे। 'यमलोक को याता" 
शीर्षक एस्होने एफ टास्य एवं वपस्यपूर लेंग विरग । यह पुस्तवाशार भी प्रह्ा- 
शित हो चुका है। सो मुस पृष्ठ पर प्रवाशित है 'पचर का पच बोर प्रयच 
का प्रपत | सब सच है | फिफ घाटे हेंसी में कटेंगी घर ले सानिया । मूव 
गए में यार ' सास्सुधानिधि' में प्रताशित हम्मा था। उसमें शामिंा गए राज- 
नेनिक व्यग्य टै।4 राजनीतिंग इसने एवं सामाजिंत दृराचारो ही पोज रगेली 
से| टे। +से लोग उस समय सामव लोगो "ो इस भठ इससे व । जा व 
मर्द / तो उतरसमी पार पस्ते समय प्रणान पूछता है हि गौदान िया है दि 
नी । जद वा मना बरत्य ह सो उसे निराखने को उस्ाझ्मा दे जाती है। दाद 
में पिनती वाला है-- 

“साहण, प्रयम प्रश्न सुन सीशिए, गोंदान फा फारश एगईी ? यदि 
गो फी पंए पक कर पार उतर जाते है, तो सया बैल से नहों उनर सरने । जद 
बंध से उतर सपने # सो बुते ने यया चोरी शी है ? मुक्त दाद पाया शि साहद 
मकिस्रेद णे मेंस यो एु८ उसा मेने शान दिया था, ऊथ मा या सास्यत 
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झा जाती है तो क्‍या प्रदत्त कुत्ता न श्रावेगा ! मेंने रेडाक सीटी दी, 
सीटी सुनते ही मेरा पाला पनासा प्यारा “रत्न” नामी कुत्ता कचहरी के 
लोगों को हदाता मेरे पास झा खडा हुआ मुझे चाटने लगा |” 

उवत लेख आदि से श्रन्त तक हास्य-रस में डूबा हुआ है। गोस्वामी 
जी ने “स्तोत्नो” के रूप में भी कई ह्ास्य-रसपूर्ा निवन्ध लिखे। “रेलवे स्तोत्र” 
का एक श्रश देखिए-- 

“हे सर्व मगल मागल्ये ! स्टेशनों पर यात्री लोग तुम्हारी इस प्रक़्ार 
बाट देखते हैं जंसे चातक स्वाति की, किसान सेघ की, विरहिणो पति की । पर 
ठुम भी खूब भिकाय-भिकाय फठगत प्राण करके ही श्राती हो, बस जहाँ तुम्हें 
यात्रियों ने देखा कि लोढ-पोट हो गए। कहां लोटा कहीं डोर, कहीं गठरो 
कहीं पुटरी श्लौर फहीं लडका कहीं बाले, विशेष क्या उस समय उनकी ऐसी 
प्रेममयी दशा हो जाती है फि उन्हें भ्रात्मज्ञान ही नहीं रहता ।”* 

“मदग्रेज़ देव महा महापुराण”, “उल्लूगाथा” आदि सैकडो हास्य-रस- 
पूर्ण लेख आपने लिखें । इनका हास्य अभ्रतिहसित/ हास्य हैं। इन लेखों को पढ- 
कर पाठक बिना ज़ोर से खिलखिलाये रह नहीं सकता । कठिन समस्याओं को 
भी वे श्रपनी घरेलू भोर चित्ताकंक शैली में व्यक्त करने में सफल हुए हे । 
इनमें प्रौढ़ चिन्तन-शक्ति एवं तीक्ष्ण रचनात्मक प्रतिभा का परिचय मिलता 
है। इनके व्यग्य की चोट करारी है। “जब राधाघरण घामिक भ्रन्ध विश्वास 
पर चोट फरते हैं तो उनकी बोली में कबीर के प्राश बजते दीखते हैं। फबीर 
के व्यग्य में कदु तीखापन है, गले से उतरते हुए लकौर सी खींचती है, गोस्वामी 
जी का व्यग्य शहद में डूबा, हंसी में लिपटा श्लौर कल्पना से रगा है ।/ २ हम 
“नलिन” जी के विचारों से पूर्णंत सहमत हैं । 


_ वालमुझुन्द गुप्त वडे सशक्त व्यग्य लिखने वाले हुए है । वह्‌ जिस युग 
में हुए वह कजनशाही श्रग्रेज़ राज्य की चढती धूप का जमाता था। दमनचक्र 
जारी था। ऐसे समय में हास्य एव व्यग्य के सहारे ही हृदय का असन्तोष 
प्रकट किया जा सकता था। उनका राजनैतिक व्यग्य कर्जन-केन्द्रित है । 
'फुलर' और “मिन्टो', 'मार्लो' को भी साथ में घसीटा गया है। वे 'शिवशम्भू के 
चिट्ठे' शीर्षक से राजनैतिक व्यग्य लिखा करते थे । पल 0 म लिला करत बे शितशस्ग को बालकपन 





१ यमलोक की यात्रा (नये नासकेत)--पृष्ठ ४ 
२. भारतेन्द्र (मासिक)---१४ नवम्बर सन्‌ १८८३, पृष्ठ १२८ 
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में बलयलों का बडा शौक था परन्तु बुलबुल उसे मुशिल से ही मिलनी थी । 
एक बार यह स्वप्न में बुलबुलों के देश में पहेस गया । वार्जन के प्रात्मसन्तोष 
की प्रमन्‍नता को उस स्वप्न जी प्रसन्नता से तुलना 7रते हुए वे श्रपने प्र में 
लिसते है-- । 

“ब्रापने माई लाएं । जब से भारतवर्ष में पधारे हैँ, बुलयुलों फा स्वप्न 
ही देया है या सदमुच फोई फरने के योग्य काम भी किया है ”? खादी श्पना 
स्थाल ही पूरा किया है या यहाँ की प्रजा के लिए भो फुछ फर्तच्य पातन छिया : 
एफ वार यह बातें बडी धीरता से मन में विचारिये। श्रापकी भारत में स्पिति 
फी श्रवधि के पांच वर्ष परे हो गए। प्रव यदि श्राप कुझ दिन रहेंगे तो सूद में 
मूलघन समाप्त हो चुका ।* 

घग-विच्छेद प्रसररश पर उनका व्यग्य देशिए -- 


“सब ज्यो फा त्यों है। बंग-देशा फी भूमि जहाँ थी यहां है पश्रीर उसका 
हरेफ नगर श्लौर गांव जहाँ था वहाँ है। फलफत्ता उठाकर चिरापू जो के पहाए 
पर नहीं रय दिया गया शोर शिलांग उडफर हुगलों के पुल पर नहों भरा चठा । 
पूर्व प्रौर पश्चिम बंगाल के बोच में कोई चीन फी सी दीवार बन नहों गई है । 
पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल से श्लग हो जाने पर भी झंप्रेजी शासन हो में बना 
हुप्ा है थौर पश्चिम थगाल नो पहले फी भांति उसी शासन में है फ्लो यात में 
पुष्ठ फर्फ नहीं पडा । पाली पयाली लड़ाई है। बग-दिच्छेद फरफे माई लाई 
ने घपना एफ रपाल पूरा फिया है। इस्तैफा देकर भी एक रयाल हो पूरा किया 
है घ्रौर इस्तफा मंजूर हो जाने पर इस देश में पड रह पर भी श्रीमान्‌ प्रिन्स 
धाफ पेल्स ये; रदागत तक ठहरना एक गायातल माप है कि 

"“यात्माराम' ने सलाम से उसने साहिस्यिंश आर्य भी विरा । * शिय 
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प्रस्तुत की प्रतीति यह बहुत सुन्दर और सफल ढंग से कराते है । इनकी झोली 
में भावव्यजना के चमत्कार के साथ-साथ निराली वक्ता है । 


मधुसूवन गोस्वामी--ये राघाचरण गोस्वामी द्वारा सम्पादित “भार- 
तेन्दु” में वरावर हास्य-रस-पूर्ण निवन्‍्ध लिखा करते थे | इनके व्यग्य ' स्तुति” 
शैली मे लिखे गए है । “समाचार पत्र” को विराट रूप का यह परिहास पूर्ण 
शैली में वर्णत करते है :-- 

“जनरव श्रापकी जघा है कभो कभी उन पर झाप भी चल निकलते 
है। लोकल प्राप्त सम्पादकीय झ्राप के पेट श्र पीठ है । श्रगड बगड इनी में भरा 
रहता है और सब सम्पादकीय प्ररताव के पोछे इनको जगह मिलती है । लोकल 
झ्रापका कंण्ठ है और सम्पादकीय श्रापका मुख है। नोटिस श्रापके नेत्र और 
इंब्तहार आपकी अश्रपांग भगी है । झागामो सूल्य झापका झ्रानन्द श्रौर पश्चात्‌ 
देय झापका क्लेश है। श्रापका मन भ्रापका भ्रनुप्रह दास है ।”? 


इतकी भापा सस्क्ृत निष्ठ हू) वक्र-उक्तियों एवं इलेप आपके हास्य 
उद्रेक करने के साधन हे। व्याज-स्तुति के रूप से भी आपने कतिपय लेख 


लिखे है । 
द्विवेदी-युग 

बाबू गुलावराय--ट्विवेदी-पृग के प्रमुख निवन्ध लेखको में से है । तत्का- 
लीन सामाजिक प्रइनो तथा जटिल समस्याओ्रो पर इन्होंने विनोद-पूर्ण शैली में 
सुन्दर निवन्ध लिले । इनके अधिकाश लेख आरात्म-व्यजक हैं। “मधुमेही लेखक 
की श्रात्मकथा” शीर्णक लेख में इन्होने स्वय को ही आलम्बन बनाया है। इसके 
अतिरिकत “समालोचक”, “विज्ञापन युग का सफल नवयुवक”, “प्रेमी वैज्ञा- 
निक”, “आफत का मारा दार्शनिक” भी इनके हास्य-रस-पूर्णा निवन्ध हें। 
“उलुआ क्लब” में ये लेख ठलुओ के सामने पढे गये है। लेखक मघुमेही हे । 
अपने प्रिय “डाक्टर” को श्रद्धाजलि अ्रपित करते हुए श्रालकारिक झौैली मे लिखे 
आपके निवन्ध का यह अश देखिए --- 

“श्राप साधारण जल फो वहुमुल्य श्रोषध बना, उसमे से लक्ष्मीदेवी फा 


प्रादर्भाव कर समुद्र मथन का नित्य भ्रभिनय करते हे । वेसे तो स्वय घन्वन्तरि- 
रूप से झ्ापका भी प्रादुर्भाव लक्ष्मी जी के साथ हुआ था। घन्वन्तरि जो अमृत 








१ भारतेन्दु--दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी तथा मार्च सन्‌ १८८४-८४ 
का सयुक्ताक--पृष्ठ १६० 
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का घट लिए हुए निकले थे । श्राप की दवाश्ो की पेटी पीयूपधारा से कम नहीं 
है। झाप प्रपने ही मे घन्वन्तरि एयं चन्धरमा दोनो के व्यक्तित्व फो सम्मिलित 
किए हुए है। चन्द्रमा को श्रौषधियों का पति फहा है! इसी से उसका साम 
सुधाबार पणा। प्राप भी सुधाझूर & पयोकि श्रमृतमयी श्रौषधियाँ आपने: फार 
कमलो में गियास फरती है । वास्तव में श्ञपके “कर” हो चुवा-टप है । सुरा- 
देवी प्रापरी सहुज भगिनी है। इसलिए श्ापकी प्रत्येक श्रोपप से उनका प्रयोग 
होता है। सद्मी देपी पर तो साय कृपा फरने ही रहते ह। ब्रिना उनके 
“सुफान” बोले झापके सन्त तथा श्रीषध श्रौर रोगी की "हा हा विनती” सब्र 
निषप्फल हो जाती है ।'! 


गलावबास जी हो साया में गम्भीरन्यग्य मिलता है। वापा व्यब- 
तक बोलचाल की चतती हुई है। मुहावरों का भी प्रयोग प्रचर मात्रा में 
मिहाला है साथ में सरस्ध के सूभापितों का नी उपयोग किया गया है । शास्य 
या उद्रेह॥ बध-डतरिययों हारा विया गया ह। ब्यायनसुति एवं ब्याज-निन्श के 
माध्यम से हास्य झा समन दिया गया #। व्यग्य अ्रवेतिता।, परिप्ग्त स्व 
“सुक्रत ' है । 
भन्द्रधरशर्मा गुतेरी पी रगाति हिन्दीन्‍मादिस्य में उनती प्रसिद्ध य्जा- 
त्मझ पटानी 6उससे बद्। था! शीर्षक से ही ८ वदिल्त वे हारय-रस थे निवन्प 
विशसे में भी उसे गयी स्िहिय थे। प०७ समचन्र गृगा मे उसे बारे मे 
दी क थ लिग्य [--बर थे एक फहा जा सफता है कि शैली को जो विधिप्दता 
शोर प्वग्ित घबह्या गसेरे को में मिलती है, बह प्रोर विसी केएफ में नहीं । 
इनके स्थित हहस फी सामग्री जान फे विधिव क्षेत्रों से ली गयी हे ।! दनके 
“जाप धर्म शीर्वबा देप था यु अत दैशसिए-- 
ह्ग्रचठा, स्व उसी परचनद में “बाहोर! प्राशर बसे | पटवदोधव यो 
काफी उपमा है खनसार पर्स भागा तयौर दण्ड फमण्टल लेदर फषि री)भागें। 
ध्रय पाय्ायतं, पाप देश धोर द्यार्यावर्त शो. महिमा हो गई, घौर यह प्रणाना 
श-नल नप्र दिवस बगेत । बहन बंध थोड़े की चल है। सम पर मे देशों में 
झोर धर्म पक्के की चने । ये सूदते मारते थे की बेपरस भी ६४ देते थे । धस 
समसच्यापा घरररे। बरी नो सास के घनाए सेठ दा दर्णन फर्फा श्रद्धा एम्या 
मिटतो थी चौर पं माय में जाने घाने टिजिएा प्रायश्यिात उमा पर भा 
सेणर घरद । बड़ी शापुस्मा पसे । टाप ऐ प्रदर धंडे मय । 


जा. ऑलर जननी अशनरिजनओला ओजीजीननननभागनिनग-फना ५२%. प्नल-+ 
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इनेकी शैली विवारात्मक है| वाक्यों में प्रसग छिपे रहते है । इनके 
लेखो का पूरा झानन्द विद्वान ही ले सकता है। 


जगन्नाथ प्रसाद चतुर्षेदी--हास्य रस के श्रच्छे निवन्‍्च लेखक थे। 
द्विवेदी युग में व्यग्य का अधिक प्रयोग आलोचना-प्रत्यालोचना में होता था । 
वालमुकुन्द गुप्त सम्पादक थे “भारतमित्र” साप्ताहिक के तथा महावीर प्रसाद 
द्विवेदी थे सम्पादक “सरस्वती” मासिक के । आपस में भाषा तथा व्याकरण के 
प्रश्नों को लेकर नोक-क्रोक होती रहती थी । श्ाक्षेप शैली ही श्रधिक प्रचलित 
थी। एक वार हिवेदी जी ने बाबू इयामसुन्दर दास पर एक दोहा “सरस्वती” 
में निकाला-- 
“मातृभाषा के प्रचारक विमल बी० ए० पास, 
सोम्य शील निधान बाबू द्याम सुन्दर दास ।” 


इसी पर व्यग्य करते हुए गुप्त जी ने पडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी के 
बारे में लिखा-- 
“पितृ-भाषा के बिगाडइक सफल एफ० ए० फिस्स 
जगन्ताथ प्रसाद वेदी बीस कम चौबिस्स ।” 
जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी गुप्त जी के दल के थे तथा “भारत-मित्र में 
बराबर लिखा करते थे । एक वार श्री ललित कुमार वन्दोपाध्याय ने कलकत्ता 
यूनीवर्सिटी इस्टीट्यूटे में सर गुरुदास बनर्जी की अध्यक्षता में “अ्नुप्रासेर 
अट्टहास” शीषक वगला प्रबन्ध का पाठ किया । इसमें उन्होने बगभाषा में 
व्यवह्वत, भ्रयुक्त श्रौर प्रचलित सस्क्ृत, श्रग्नेज़ी , उर्दू, हिन्दी श्रौर वगला शब्द, 
मुहावरे भ्रौर कहावतें उद्धृत कर श्रनुप्रास का एकाधिकार वगलाभापा में दिखाया 
था | प्रवन्ध पाठ के अन्त में “वगवासी” के तत्कालीन सम्पादक श्री बिहारी 
लाल सरकार वोले कि “बंगला ही कविता की भाषा है, फ्योंकि इसमें जितना 
झनुभ्रास है उतना और किसी भाषा में नहीं। अ्रनुभ्स कविता का एक गुणा 
है” चतुर्वेदी जी ने इसी के उत्तर में “अनुप्रास का अन्वेपणा लेख लिख डाला 
है जो अ्रव पुस्तकाकार उपलब्ध है । उक्त निवन्ध में आपने वारिए्य, व्यापार, 
साहित्य, चरम, आश्रम, भोजन सवके वर्शान में अनुधास की छटा दिखाई है। 
“माहित्य” के वर्णन का कुछ भ्रश देखिए--.. 


“कविकुल कुमुद फलाघर, काव्यकानन केसरी और कविता कुज कोकिल 
कालिदास भी फाव्य-ऋलपना में अनुध्नास का आ्रवाहन करते हैं । कहीं कहीं तो 
“कप्ड-कल्पना से काव्य का कलेवर कलुषित हो जाता है। यह कपोल-कल्पना 


निबन्ध साहित्य में हास्य १७२ 


नहीं कवि कोविदों फा कहना हैँ । पर, वंद्ीवट, यमुना निकट, मोर मुर्फुद, पीत- 
पट, फालिन्दीफूल, राघा माधव, ब्नजवनिता, ललिता, विधुवदनी, फुँवर फनन्‍्हूँपा, 
नन्‍्द यशोदा,वसुदेव देवफी, वृन्दावन, गिरि गोवर्द्धन,ग्वाल बाल,गोप ग्ोपो, बाल- 
मताल, रसाल साल, लवगलता, विपिन बिहारी, नन्दनन्दन, विरह व्यथा, 
वियोग ब्यया, सपोग वियोग, मधुर मिलन, . ....प्राशनाथ, प्राणप्रिय, पीन- 
पयोधर प्रेमपत्र, प्रेमपताफा, प्राणदान, सुखस्वप्न श्रालिगन चुम्बन, चूमाचाटी, 
पाद पद्म, कृपिम कोप, अअ्नद्भ भुकुटीभगी, मानमहँन और सानभजन भी 
अ्रनुप्रास के अ्रवीन हैं ।/* 


इसकी ली आलग्गरिक है। यहाँ झ्रसगत नसासो की रूगत बंठने से 
हास्य वा उद्रेझ विदा गया है । उनकी भापा में घाराबाहिकता है जो इनके 
निबन्धों वो गति द्वेली है। हास्य-रस के लेसको वा यह धपना गुणा विद्येप होता 
है। घुधल हास्य लेसक इस डंग से अपना व्यग्य-यार्प चलाता है कि जिसे बह 
वाण लगे जाए वर भी मस्फ़रा उ9े और चुभे हुए बाण को मिकाल कर 
चमले श्रौर यह उठे “वाह” झ्ौर चतुर्वेदी जी उसमें सफल हए है चाटे झाचाय॑ 
शगुरल जी को उनके लेख भाषग ही लगते हो । 


आधुनिक युग 


धिवपूजन सहाय हास्प-रस-पूर्ग निबन्पा के उत्हृप्द खेगाड़ हैं “मुरी- 
वन महारानी जो जब, प्रोपेगटा-प्रभु का प्रताप, "मेरी रामप्रानी, “में 
धोयी में, “मे रज्जाम हैं,, “मे रानी हैं”, “मे ब्रन्पी हैं , प्रादि शीपसो से 
आपने धरने सामाजिक एवं राजन॑तिक विद्वयताग्रों पर व्यग्य बाग छोटे है । 
सिवजी की पिशेयात। है मोदी चदवोी लेना, गुदगुदामर देना, सिकोदी लेना 
मगही । उसने बपस्य-याणा वियाजत नही के । उनके लेसो को हम बसोनात्गवा सखा 
थ्रान्म-डघ्ूयजक धैलियों में विभाशिव फूर साते है। वरशंनास्मया मैली में विग्ग 


“प्रोपेयय प्रभु का प्राय शीपह लेगी का गक शथ देशसिये--- 


“पुन प्रभु जी फा भक्त हुए बिता ने योई चांदी पाठ सफलता है ने मोड 

पर ताय दे मरता है, न हार में जीत शा सपना देर सफ्ता है, न ऐिसी यो 
उसे खरे से मूंड सकता है, न दतिया शी आररो में घुल ब्घेश सश्ता है, न 
मिस्या महोदपि वा सम्यन शर पसत्य रत्न मियारर सावता है, ने छादू फो 


१. /परप्रास रा्र प्रखपणा --पाट 5, ६. 
धो 
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छडी फेर कर गीवड को शेर बना सकता है, न छछ्ू दर के तिर में चमेली का 
तेल लगा सकता है, न सूखी रेत में नाव चला सकता है, न ढोल में पोल छिप 
सकता है, न कोयले पर मौहर की छाप लगा सकता है, इस दुनिया में कुछ भी 
नहीं कर सकता ।”* 


एक साधारण तथा तुच्छ वस्तु को श्रसाधारण महत्व देकर हास्य का 
उद्रेक किया गया है । प्रोपेगडा को प्रभु की उपमा ही नहीं दी गई वरन्‌ 
प्रभुता का पूर्णा समावेश उसमें करा दिया गया है) मुहावरों की भडी लगा 
दी गई है। मुहावरों पर ऐसा अधिकार तथा उनका उचित प्रयोग कम लेखकों 
में देख पडता है । 
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“मैं हज्जाम हूँ” इनका ग्रात्म-व्यजक शैली में लिखा सुन्दर निवन्ध है। 
इसमें स्मित हास्य की छटा दर्शनीय है। पहले हज्जाम की प्रशसा मन भर के 
की गई है। “प्रथम पुरुप” में लिखे होने के कारण इसमें व्यजित व्यग्य की 
कटुता को शून्य कर देने का सफल प्रयास किया गया'है | देखिए--- 


“ग्राजकल हजामत का पेशा बहुतो ने श्रपना लिया है। यदि 
कोई नई उमंग फा नेता है तो निस्सन्‍्देह नापित भो है क्योकि जनता की हजामत 
बनाना हो उसका वेधा रोजगार है। दुनिया फी सरकारें प्रजा की हजामत 
बनाती हैं। निरकुश लेखक भाषा को हजामत बनाता है स्वयभू कवि छन्‍न्दों 
की, डाक्टर सरीजो की, वफील मुवक्किलों की, टिकट चेकर मुसाफिरों की, 
दुकानदार ग्राहकों को, "पण्डा तोर्थयात्रियों को, समालोचक लेखकों की, सम्पादक 
पुरस्कार की, प्रकाशक पाठकों की और श्रनुबादक मूलभावों की हजामत बनाता 
है । कहां तक गिनाऊँ, सब तो हज्जाम ही हज्जाम हैं ।* 


पाठको के प्रति आत्मीयता का भाव कुशल लेखक का एक विशिष्ट 
गुण है। शिवपूजन सहाय, ऐसा प्रतीत होता है, मानो लेख के द्वारा अपना 
मन खोल कर रख रहे हैं । हँसी दूसरे की उडा रहे है किन्तु श्रपने ऊपर रख 
कर | मृदुल हास्य की ऐसी व्यजना श्रन्यत्र कम दिखाई देती है । हम निस्सकोच 
रूप से कह सकते है कि निवन्धों में इतना युमस्कृत हास्य, परिष्कृत शैली एव 
प्रॉजल भाषा का सुयोग वहुत कमर मिलेगा । 





१, “दो घडी“--पृष्ठ १२ 
रे थक ० ऐप 


मिवन्ध साहिस्य में हात्र (७५ 


रिशंकरदार्मा छे विबन्यों में सामग्रि/ तिपयो पर उठ्ोर व्यस्य 
मिलता हे वि, चन्च्रि, समाज, व्यवनाय शादियों बस्तद्रियय बनाड 
धर्माजी ने उनकी विद्वयताओों का खाद्य दीचा है । दवऊे ऊुछ लेस मनोरहन- 


प्रयान है नमा कुछ अ्यस्य-प्रधान । 


/्प 


“भारतीय मछमण्ट-मण्डल' में मचउीन-पर्म्पस छी द्वारयमंय रीति 
में प्रगमा वी गए है--- 

“धामिद समसार ही नहों, राजन॑विस जगत का भी मुलाहिजा फरसा- 
इपे' ** “* दूर पपों जाते हो वर्तमान छाल मे प्रॉँखें पार फर देसियें, 
सी० आर० दाग, सोतोलाल नेहर, जयाहर एाल नेहर, श्रीरिदास शायगर 
सी० वाई० चिन्तामणि, भाई परमानन्द, श्रीमिवास शानत्ती उत्पादि सवाई 
“मुद्भमुण्द दल” ये शन॒यायी है । णह निमच्दता साहित्य छोर में भो विहार 
एरने लगी है। श्राप गौर से देखें, धदरीनाय भद॒द, लब्ष्मीप्रर वाजपेयी, 
पियोगी हरि, स्िउत्रसाद गप्न, एाणप कान्तत मानवीय * चाहित्य सेवियों 


के मुंह से मूझे * "के मोद फी तरह उद गई झौर उश्सी जा रहो हैं ।१ 
“योने साधारण दा द्रसमाधारस रूप में वर्गान बार पता ब्याज्स्तुति 

पद्धति कया पृद् देश गाहप्र-नजन शिप्रा ?॥ सनप्रासित दी का 

दिधिद सूखा /। ब्यग्य सना कद नहीं, मुइल २॥ 'सम्यारएहखु  चेष 


१७६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


कल्पना का दामन पकडा है। इन्होने भी “स्वर्ग में सवृजेक्ट कमेटी” कराई है 
तथा “कठी-जनेऊ” का विवाह कराया है। ये कट्टर भ्रार्य समाजी थे । हास्य एव 
व्यय्य के माध्यम से इन्होंने विरोधियों के सिद्धान्तो पर व्यग्यवारा छोडे है । 
इनकी शैली अलकार एव श्रनृप्रासो सं वोभिल है । पाठक को रस-ग्रहण कराने 
में ये शंली वाघक होती है। भाषा सम्कृत-प्रवान है। विषय की एकरुण्ता 
भी नही मिलती । हास्य यत्नज हे । स्थाभाविक नहीं । एक अश देखिये--- 

“प्रथम श्री नशेशजी खडे हुए परन्तु योद बडी होने के फारण से पेर 
डगभगायें श्रोर घोती खुलने लगी दस यह तो मगल पाठ करके बैठ गए । तब 
श्री कृष्णचन्द्र श्रानन्दकन्द ने खडे होकर कहा . . फिसी भोंति छल-बल से 
देवताओं की उन्‍नति करनी चाहिए ।”* 


और इस प्रकार यह कपोल-कल्पित वर्णन चलता जाता है जो प्रारम्भ से लेकर 
अन्त तक अस्वाभाविक एव असस्कृत है। जब कला किसी धर्म श्रथवा पक्ष के 
समर्थन करने का माध्यम वना दी जाती है तो यही परिणाम होता है । 


श्राचायें रामचन्द शुक्ल यद्यपि गम्भीर विपयो के लेखक थे किन्तु हास्य- 
रस के छीटे उनके लेखो में यत्र तंत्र मिलते है । अरवी, फारसी तथा श्रगरेजी के 


शब्द का प्रयोग वे वहुधा हास्य-सुजन के लिए करते थे यथा लाइसेन्स, लेक्चर, 
पास, फैशन आदि । 


“अपनी कहानी का श्रारम्भ ही इन्होंने ( इशा प्ल्लाखोँ ने ) इस ढग 
से किया है जैसे लखनऊ के भाड घोडा कुदाते हुए महफिल में श्राते है !-- 
(इतिहास ) 

इनके लेखो में व्यग्य-अधान वावय भी मिलते है । 


“ऊपरी रंग ढेंग से तो ऐसा जान पडेगा कि कवि के हृदय के भीतर 
संघ लगाकर घुसे हे भर बडे बडे गढ़ फोने भॉक रहे है पर कवि के उद्धत 
पद्यों से सिलान कोजिए तो पता चलेगा कि कवि के विवक्षित भावों से उन्तके 
वाग्विलास का कोई लगाव नहीं है ।” (इतिहास ) 


हजारी प्रसाद द्विवेदी-शुक्ल जी की भॉति द्विवेदी जी मर॒गत हास्य-रस 
के लेखक नही है किन्तु आपने भी कही कही हास्य रस की श्रच्छी पिचकारी 
छुटाई है। “शिरीप के फूल”, "श्राप फिर बौरा गये”, “समालोचक की डाक' 


० 


“साहित्य का नया कदम” में हास्य-रस के छोटे मिलते हे । “क्या आपने मेरी 
१ स्वर्ग में सब्जेक्ट कमेटी--पृष्ठ १५ 





निवन्ध साहित्य में हास्य १७७ 


जचना पदी है” श्रेप्ठ हास्य की दृष्टि से हिन्दी साहित्य में अपना स्थान रखनी 
है उसका गक अश देसिये --- 


“सच पृष्टिये तो शुर शुरु में मनुष्य कुछ साम्यवादी ही था। हँसना हँसाना 
तब शुरू हुआ होगा जब उसन फुछ पू जी इकट्ठी फरली होगी श्लौर संचय के 
साधन जुटा लिए होगे । मेरा निचय मत है. कि हँसना हँसाना पूजीवादी 
मनोवृत्ति की उपज है। इस युग के हिन्दी साहित्यिक जो हँसना नापसन्द फरते 
हैं उसका कारण दायद यह है कि वे पूजीवादी बुजु श्रा मनोवृत्ति से मन ही 
मन घृणा फरने लगे हैं। उनकी युक्ति शायद इस प्रकार है--चू कि ससार के 
सभी लोग थोष्ठा बहुत रो सकते हैं, इसलिए रोना हो वास्तविक धर्म हैं। फिर 
भी श्रधिकाँश साहित्यिक रोते नहीं, फेवल रोनो सूरत बनाये रहते है ।” 

प्रन्नपूर्णानिन्द वर्मा ने भी हास्य रस पूर्ण निवन्ध लिसे है । श्राधुनिक 
बबिता, आधुनिक समालोचक, प्रवाशक, रस आदि एनके निवन्धों के विपय है। 
ग्रविवतर लेय आत्म-ब्यजय शैली में लिसे गये है। लेखक ने हास्य का उद्रेक 
रवय यो प्रालग्बन बना कर किया है। व्यग्य मृदल है । हास्य एवं व्यश्य वा 
सूजन स्वाभाविक रूप से हुया है। “"कविता-संड" शीर्षक लेख में आधुनिक 
फमिता एबं आपधुनिव त्वाकधित समरालोचको पर शहद-मय व्यग्यवासश छोटे 
गये ६ । 

“पर यह में पूव समभता हूँ फि ग्राघुनिफ फविता फी गतिविधि से श्रपरि- 
चित होना उतनी ही बडी मूर्षता है जितनी बड़ो कि उससे परिचित होते हुए भी 
उसफे सम्बन्ध में भ्रपने विचारों फो सबके सामने प्रफट फर देना। मेने घ्राधुनिषः 
फाब्य-प्रन्यथ फम नहीं पढें है, जिन्हें नहों भो पठ सफा हैं उनमें दई की समालो- 
चना मने लिी हैँ । पर ध्रानन्द जिसका नाम है यह रास जाने फ्यो मुझ्के उनमें 
प्रधिष नहों मिला । इधर प्रधिकांश हिन्दों फविता जो मेरे देसने में प्रारही ह£# 
वह या तो यादी झौर प्रफरीकी उयगर हैं, या फंफटो फी फालतू फु्थार |" 

पैली प्रसादन्यवा है, प्रालयारिक नहों है। वर्मा डी दानसचीन हे 
टुग में लेरा दिपते है । जो उप बढ़ प्राप्म यरना चाही है, जिस धियार वा 
थे शिशार बरना चारते है उसे देटे सस्ते गे नहीं पाले है, सोसे बार परते के 
धौर उन ता तीर सीधा पटयायी | चार दारय “प्रराशार-पलाशी के छौर देशिंत 
“मुझे: घ्राज तर हिन्ते में दो ही प्रग्ण भ्रक्ष्ये लगे, एप तो घट जो में निरने याता 


फू मसननयूर--पृष्ठ प्य श६ 


श्छ्८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


था पर समय न मिलते से न लिख सका श्रोर दुपरा वह जो में लिखूंगा यदि 
समय मिला तो ।”* 


कान्तानाथ प/डें “चोच” के हास्य रस के निवन्ध वर्ण नात्मक कोटि के 
है | भ्रतिरजित घटनाश्रों का समावेश करके हास्‍्य का सृजन किया है किन्तु वह 
कुरुचिपूर्ण नहीं है। प्रवाष नारायण मिश्र के दाँत, भौं, श्रादि शीयेफो जैसे 
निवन्धों की भाँति इन्होरे भी “मेरी पैसिल” जीप॑क एक निवन्ध लिखा है । 


“पेसिल शब्द किस भाषा का है, यह तो श्रापकों डाक्टर मेंगलदेश 
शास्त्री बतलावेंगे, पर में श्रापको इतना अ्रवश्य ही बतला दूंगा कि मेरे पास 
एक पेसिल है । प्रभी उस दिन सुप्रसिद्ध कलाविद रायकृष्ण दात जी 
सुभसे यह पेम्तिल कला-भवन में रखने के लिए माँग रहे थे। श्राखिर उन्हें कन्न 
तक टरकाऊँगा । एक न एक दिन वह बाबू भटक्राम की तरह इस पेसिल को 
मुभसे भटक ही ले जाबेगे । राष्ट्रकवि श्री मंथली शरस गुप्त की पगडी, कवि 
सम्राट प० श्रयोध्या सिह उपाध्याय की दाढ़ी के काले बाल, मुन्शी श्रजमेरी के 
पायजामे का इजारबन्द, प्रसाद जी का लेंगोटा, सुभद्वा कुमारी चौहान का फटा 
जम्पर, बा० जगल्नाथ प्रसाद “भानु” की शेरवानी तथा बा० गोपालराम 
गहमरी का श्रेंगोछ्ा श्राखिर वे लोग ले ही गए [7१९ 

हास्य का उद्रेक अस्वाभाविक सभावनाओ्रों को लेकर किया गया है। 
इनके निवन्धों में हास्य स्मित है। मनोरजन करने में कहानियाँ सफल हुई हैं | 


विदवस्भरनाथ हरर्मा “कौशिक” ने दुबे जी की चिट्ठियों के रूप में 
कुछ हास्यरसात्मक पत्र लिखे है जिनमें कुछ मनोरजन-प्रधान लेखो को कोटि में 
रक्‍्खे जा सकते है । आपने इन पत्रो द्वारा चुनावों में बेइमानियाँ, वारातों की 
विद्रूयताएँ, फैशन-परस्त युवको की दुर्दशा श्रादि अनेकों विपयो पर छीटाकशी 
की है! इनके ये लेखबद्ध-पत्र आत्मीयता लिये हुये है । वर्सान अत्यन्त स्वाभा- 
विक है | भापा सरल एव प्रसाद-गुण युक्‍त है। वात सीधी साधी किन्तु भ्र्थ- 
विपयंय ऐसा कि आप हेंसी नही रोक सकते । कथोपकथन भी वीच वीच में 
हाम्य का सृजन करता है । भारत परावीन था। कलक्टर साहब के यहाँ जाकर 
सलाम भुकाना एक फैशन था । दुवे जी भी जाते है, वहाँ का वर्णात देखिए --- 
“हम साहव के सामने पहुँचे | भीतर जाते समय चपरासी ने टोपी 
श्रौर जूते ही रखवा लिए । हमने साहव को जाते ही एक लम्बा सलाम भुकाया 
१ “मन मयूर“--पृष्ठ १७३ 
२ “मौसेरे भाई--पृष्ठ ८१ 
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साहब ने हुमसे हाथ मितराया--पुर्णों में त्रे श्राधे दर्जव तो उसो समय गया मे 
विण्ड पाझर तृप्त हो गए। मंने साहब से फहा- श्रापके चपरासी ने टोपी श्रौर 
जूते रणया तिए है, फोई छटके फी बात तो नहीं है ” भ्रापका जाना दूभा 
नौकर हें न ? साहब वोले--नहीं डुचे जी, कोई फिकर फा वाट नहीं है। श्रगर 
ध्रापफा टोपी-जूडा चला जाएगा दो हम शापफो हजार टोपी प्रौर हजार जूटे देने 
सह्तदा ऐै। सेने छट्ा--तव तो उपरासी टोपी जूते ले ही जाय तो भ्रच्दा है । 
में यह सोच ही रहा था फि साहव फिर बोले--डुवें जी, में बीच ही मे बोल 
उठा--राएव न मं “जा हूँ, न म॑ वहा हूँ, में हृट्टा-उट्टा ल्लापफे सामने बंठा हूँ । 
शाप बार-वार 'टूबे' न कहिए ।' 


ब् 
ज- 


इदेप एप शहद विपर्सय द्वारा गारय उत्पस्त रने में फौशिक जी सिउ- 
पर्स थे। भाषा में थारापयाहिएसा बराबर मिलती # । 

यदापात के निदस्यों में भी हास्य यो भाद्या सं्वे्द माया में मिलनी है । 
'हस्पाय का संपई उनका राजनैतिश निमर्यों या संग्रह है । उमसे भावात्मक एव 
दविसारास्मा दोनो कोटि मे। निग्नन्ध सम्रहीत है। “मच्छरों” का बर्गान विलने 
हशप्मय गप से दिया ८ | 


“टूर पर बहुत से मच्छरों झो भननन सुनाई दी । सोचा, यहू कया दल 
दल से प्राश्मण पी तंयारी हो रहो हे ? कह चुफा हूँ रात फे सन्‍्तादे मे 
एन्पयना श्रगेघ हो उठती है । भचदरों दी उस फानपरस फी वात समभने में फुछ 
उलनन पनुभद न हुई, समक गया, यहू लोग शझ्षपने स्काउट के ने लौट सपने से 
घिन्तित ही उठे है । सोचा दाल मच्छर-संसार फे समाचार पण्नो में सनसनी- 
पेश वर उछपरेगी--- 

/४एक घोर सेनिफ फा दुष्ट सर-राक्षस के हाथो बलिदान । 


मन्‍प्र-्जाति के सर-रफ्त पोने फे जन्म-मिद्ध शतवियार फे विशद्ध 
सनुप्पोकी घृणित फार्ययाही । | 


मच्यर जाति फे नौनिहालो । यदि तुम्तारो नसों में तुम्हारे पर्दज़ों फा 
रएठ पत्तेमान है तो मावब-रफ्तपान फे प्पने झप्रिदार के लिए लए मरो । 

सोचा, मच्षारों की प्रमेरप्र सेनाप्रो झा प्राव्मण होगा श्लरोर दोसो 
एाशे शे दो मार प्रहारों में प्रगेक सेनिए यीर-गति फो प्राप्स पार जायेंगे ॥" ९ 


नी जी भि ््य च्प्ट ग 
:. ऐसे जो सी चिलिल्या--पृष्ठ २१२, २११३ 
कु ् न है. कप 

$ बह 


दे पियझापय रा संघ --प्ाद्र ६४ 
०. 
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बेढ़च बतारसी के हास्यरसात्मक निवन्धों को दो भागी में बाँटा जा 
सकता है--विशुद्ध हास्यात्मक तथा व्यग्यात्मक । आप अनुप्रासो की भडी 
लगा देते हैं । शैली वर्णनात्मक है। “ऐनक” श्वीरपक आपका एक लघु निवन्ध 
है उसमें श्राप “ऐनक” के लाभ वतातें है-- 


“ऐनक में कितना लाभ है । बहुत बडी सूची है। कहाँ तक गराना 
कोजिएगा। श्राँख में कोई घूल भोकना चाहे तो श्रापकी ऐनक रक्षा करेगी । 
हर की चोज देखना हो तो ऐनक विखा देगा। श्रर्थात्‌ वह श्रापका दुरदर्शी 
वना। श्राँखें उडना चाहें तो यह ढाल का काम देगा, आँखें उठना चाहें तो 
यह न उठने वेगा । ठीक प्रयोग हो तो श्राँसो को बैठने भी न देगा । श्राँख 
भ्राने वाली हो तो यह श्राने न देगा और यदि श्राँख जाने वालो हो तो यह 
रोक देगा। “इपलिए विलायत के विज्ञानवेत्ताओं ने खोजकर रगीन 
ऐनक का श्राविष्कार कर दिया है। बडी-वडी सभा, काँग्रेस, कॉन्फ्रोस में, रेल 
में, मेला तमाहों में' रगीन ऐनक लगा कर जिसकी और श्राप चाहें घटों घूरा 
कीजिये । श्राप अ्रपनी श्रांखों का फोकस जिसकी शोर चाहें लगा दीजिए, उसे 
पता न होगा। शावद खुली प्रांखो को इस प्रकार कोई देखे तो कोई लात 
खाने की नौबत झा जाय । झवश्य ही रगीन ऐनक के श्राविष्कारक सरस मनुष्य 
वर्ग के घन्यवाद के पा हैं !””* 

प० बालकृष्ण भट्ट की “खटका” परम्परा को ही वेढव जी ने भागे 
वढाया है । नित्य प्रति के जीवन की छोटी-छोटी घटनाओो पर विनोद का रग 
चढाकर यह चित्र खीचे गये हे। भाषा प्रसा३-गुण-युक्‍त है, व्यर्थ का शब्दाडबर 
नही । हास्य-रस के लेखक की एक सीमा होती है यदि वह उससे बाहर जाता 
है तो हास्य हास्यास्पद हो जाता है जो इनके लेखों में नही हो पाया है । इसी 
अकार “प्रव्यापक*, “तोद का भहत्व” “कुछ नई बाजियाँ”, "विलायती” 
शीर्पेक इनके हास्य एवं व्यग्यमय लेख भ्रच्छे बन पडे है । सबसे बडी बात यह है 
कि निवन्धों में नीरसता कही नहीं झा पाई है। 

श्री ग्रोपाल प्रसाद व्यास हास्य-रस पूर्ण निवन्धों के अच्छे लेखक हे । 
डावटर, वैद्य, खुशामदी, मेहमान आदि को श्रालम्बन बना कर श्रापने उनका 
खाका खीचा है। भ्रधिकतर इनके लेख व्यग्य प्रधान है। व्यग्य कही-कही 
कट हो गया है श्रोर वह “सस्कृत” नही रहा। श्रालम्बन के प्रति ममता का 
भाव न होकर निन्‍्दा एवं घृणा के भाव मुखर हो गये है । “साहित्य का भी 


ध १ उपहार---पृष्ठ १०३ 
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नोट उद्देष्य” लीर्पक लेस में “पेणेवर कवियों” पर व्यग्य करते हुए आपने 
लिया है--- 


“लेकिन फिर भी सेरी समर में नहीं श्राया कि फल जब पड़ोस की 
फिसी लड़की फो मुँह उठा कर देस लेता था तो मुहल्ले भर में फुसफूस्ताहट 
कल जाया फरती थी, लेकिन श्राज जब भरी सभा में भ्रपने प्रेम का इजहार, 
प्रपने दिल फा दई, अपने श्ररमानों फो दुनिया श्रौर श्रपनी झ्ाकाक्षाग्रों फे स्वप्त 
पले से पले शब्दों में बेघठढक होफर सुनाता रहता हूँ, मगर क्या मजाल फि 
लोग फसफसायें, श्रगली उठायें या विरोध फरें, उल्दे मस्त हो हो फर भमते 
रहते हैं । बाह-बाह फे सिवाय उनके मुंह से युछ निकलता हो नहीं, तब मेन सोच 
लिया कि यह घन्धा भी फुछ बुरा नहों है श्रौर में फवि बन बेठा। बाद में तो 
राम फृपा से लट्टाई छिडी, लोगों ने रुपया फम्राया। बडें-चटे कवि सम्मेलन 
हुए । ब्लैफ मार्केट फे उन रपयो में सेरा भी साक्ता हुआ्ला ।/१ , 


टइनवा हास्म 'मंह फट है। कही-कही तो वह कुरचिपूर्गो हो गया 
है। घली प्रात्मव्यजक है। भापा में गनि है किन्तु उसमें पर्प्यार की आब- 
ध्यक्ता है। 


कृष्णचन्ध्र ने म्रम्वारी ज्योतिषी झगिल भारतीय हिसेंउन्स वास्फ्रेम, 
सेठजी, जनतन्प दिवस ग्रादि हास्य-रस पूर्ण निबन्ध लिसे है । “हिन्दी वा नया 
पायदा  शीर्षा लेस में घबालवों ही पादय पुस्तवी फी हास्थानवाति को गई है। 
बच्चो के पटाने के माध्यम से लेखक ने उसमें व्यस्थ वा पुट डाल कर अपनी 
दावे परस्योक्तियों द्वारा कही है। “न अक्षर पढ़ाने फे लिए सोचा दिखाया 
जाता ८” घोर बाामा जाता हें लोता वाला मे '। गअब खोता" ही ब्याग्य 
सुत्तिग ्् 

“ब्ो, तोता उस ध्रादमी फो गहने है जो अपने मालिक दंग संधाया 
एस होता है, घोर बहो कहना है जो उसका मालिक उससे कहलवाना चाहता 
। नुमने भ्रस्मर गेसे तोने देसे होगे। थे हुर जगह, हर देश प्रोर हर आदि 
पें पापे जाने, घोर घरों में, जरमों में, दफ्वरों में, प्रमेम्धातियों में अपने 
माविश के रदायें #ए यावय बोलते रहते है। सच प्ों मो इचिया में उ्न्हों 
मोर गो दृश्घत्त है । है 
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इनका व्यग्य मामिक हे | विचारात्मक शैली में लिखे गये तिवन्ध राज- 
नैतिक एवं सामाजिक विद्रूपताओ पर करारी चोट करते है । भाषा परिष्कृत एव 
प्रसादगुण युक्‍त है ! व्यर्थ का शव्दाहइवर कही भी देखने को नहीं मिलता । 

क्षज किशोर चतुर्वेदी हास्य-रस “मिस्टर चुकन्दर” के नाम से 
लिखते है । “श्रीमती वनाम श्रीमता” श्रापके निबन्धों का सग्रह हे । इसमें 
“ब्रीमती” एवं “श्रीमता” के वार्तालाप के रूप मे लघु निवन्ध लिखे गये हू । 
स्मित हास्य एवं मृदुल व्यग्य का सुन्दर सयोजन किया गया है। छायावादी 
कवियो पर, मुच्छ विहीन युवकों पर व्यग्य वाण वरसाये गये है । श्रीमती जी 
के यह पूछने पर कि मूँछ-दाढी के विपय में किसी कवियित्री ने भी कुछ लिखा हे 
या नही, श्रीमता उत्तर देते ह -- 

“अ्राज हिन्दी साहित्य में बेदना-प्रधान कवियित्री श्री महादेवी वर्मा 
है। उन्होंने श्राचार्य शुक्ल की भ्राज्ला शिरोधायं करके पुरुष कवियों का श्रनु- 
कररा न फरके श्रपनी रचनाप्रों में क्षितिज पर उठती मेघमाला को ही श्रपने 
परमात्मा प्रियतम की दाढी-मूछ के रूप में देखा है। और वह मेधमाला जब 
विलीन हो जाती है तब वह समभती है परमात्मा प्रियतम “क्लीन शेष” हो 
चुका । इसी को सत्य मान कर जब विरह से विह्नल होकर उन्हें मिलने में 
देर मालूम होती है तो यह भावना होती है कि “वाढी-म्‌छ” फाटने-छाटने 
में ही देर हो रही हे। परन्तु विरह सत्य है। विरह ही सब कुछ है । इसलिये 
यह पूछना भी नहीं कि दाढी-मूछ कितनी कट चुकी, कितनी शेष रही हे । 
विरह तो हे ही, जल्दी भी क्या करनी है ? परन्तु दाढी-म्‌छ को भी सजीव 
मान कर उनके विषय में जो कविता “दीपशिखा” से लिखी गई है वह भी 
अ्रद्वितीय है । १ 

इनका व्यग्य व्यक्षिगत हो गया है जो शुभ नहीं | श्रवेयक्तिक व्यग्य 
से वर्ग गत व्यग्य श्रेष्ठ होता हे । इनकी भाषा सस्क्ृत-गर्भित है | 

किशोरी लाल गुप्त ने भी हास्य-रस के निवन्ध लिखे है । “भूठ बोलने 
की कला”, “कविता कैसे लिखे ?”, “ विचित्र दीक्षान्त समारोह” आदि विपयो 
पर इन्होने लेख लिखे हे । “विचित्र दीक्षान्त समारोह” ग्राजजल की शिक्षा- 
पद्धति पर अ्रच्छा व्यग्य हे । श्राप लिखते है --- 

“हमारे विश्वविद्यालय के श्रधिकोंश छात्र श्रसाधारण और वहुमुखी 
प्रतिभा वाले होते है । उनकी सम्मति में रेल टिकट का लेना दरिद्र भारत के घन 

१ श्लरीमती बनाम श्रीमता---पृष्ठ ५० 


कट 
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फा प्रपव्पय फरना है. और प्पनी सेवा प्राप कर लेना ही देश की सयसे छ 
सेवा है । झपने पराये का नेद-भाव तो उनमें लेश मात्र भी नहीं है । दूसरो । 
सभी वस्तुझो फो थे श्रपनी हो समनते है. जोर परोपफार वी भादटना तो उर 
इतनी अधिवा है फि यदि कोर्ट व्यप्ित उन्हें नोज था निमनन्‍्नणा दे तो च॑ 
परोक्षा फा पर्चा ही घयो न छोडना पठे, पर वे उसे निराग ने करेंगे ।7* 


“दोतुन बनारसी' ने साहिस्यिग विपया पर मर ब्यूग्प लिखे है 
साटित्यिकत 57, गिल र-गीस सायि सम्मेलन, सरपट यादी साहिहय सम्मेत 
भावी काव्रियों के सत्र उसके निबन्धों के घीपषश है णो हंप्रप्र प्रन्‍से बिसयो 
स्थाद फरने है । साहित्यिक सोरो ' पर व्यग्य देधिए[--- 


“साहित्यिक छगो की घनायद में, फोर विशेषता नहों होती । बेसे 
नाक-पान होते है जँसे हम सचदे हैं, क्षौर ब्रग भी हम सब मे से ह 


हैं। * लेफिन गजय का फमाल हासिल शोता है. एस लोगो गो । मो 
मिला नहीं कि कंधो से साक् फर दिया श्रपने दोरत रा भी माल । हम्नेस 
था कि फाप्मीर में योग श्रगूर श्रोर फनोो के सेत्त फे फेत चुरा ऐसे है, लेपि 
प्रवरज तत्र हुत्ना जब एफ साहित्यिक ठग ने बात ही यात में हमारी झा 
एगए सारा “द्रायडिया! हड्प लिया रोर उस सर प्‌. सास पर में सरि 
फहानी शिपल गई ॥"/* 


धरिशिता दियस्या में सरगभाविद वाश हये फरयावाविए पठनसा 


ट 
| उस्य वा उक्त या मेष ॥ दा संरासाहपद 7 । रंग प्रणन प, 


न 0 27260 हू है 
मे5 भा किए | जननजज शरण लत 7 


श्धड हिन्दी साहित्य में हास्प रस 


“लेकिन यह कहानी भी एक बीमारी है, जो बेमुंह के होते हैं, ऐसा 
कहते रहते हैं । स्त्रियों के मुँह में वंसे ही लगाम नहीं होती। उनके मुंह के 
रंग भी बदलते रहते हैं ज॑से इन्द्र धनुष के । उनके मुँह फो इस विज्ञापन युग में 
भी कवि लोग चन्द्रमुख कहते हैं, यह्‌ जान कर भी कि चन्द्र के समीप लाने 
का मतलब बर्फ से ठण्डें हो जाना है । कुछ लोग होते हैं जो स्त्री मुख देखते 
ही, या तो मुँह ताकते रहते हैं, या मुँह लटका लेते हैं या फुला लेते हैं । 
मुंह दिखाई बन्धुश्नो का खास श्रधिकार है। पर यह बात में मुंह पर क्‍यों 
लाऊं कि स्त्रियाँ ही हैं जिनको मुंह-युराई मुँह से हो होती है। में पत की 
पक्ति नहीं कह रहा हूँ कि श्रघर से श्रधर, गात से गात । में ऐसे भी फंसे 
मिजाज़ प्रेमी जानता हूं जो इन मुंहों के पीछे मुंह के बल गिरे हैं, जिन्हें इन 
कलसुंहियों के पीछे श्रब मुँह छिपाना पड रहा है श्रौर शापनहावर की तरह 
जिन्दगी भर के लिए श्रोरत जात से मुँह फुला कर बेठे हैं ।”* 


वरसाने लाल चतुर्वेदी ने हास्य-रस पूरा सुन्दर निवन्ध लिखे हे । 
“चाटुकारिता भी एक कला है” में खुशामदियो की पोल खोली गई है | “बारात 
की वात” में वारातियो की बेढगी वातों का खाका खीचा गया है । इसी प्रकार 
“श्री मुफ्तानन्द जी से मिलिये” मै मुफ्तखोरो पर व्यग्यवाण छोडे गये है । “चाट- 
कारिता भी एक कला है” में से एक श्रवतरण देखिए-- 


“शाप पूछता चाहेगे कि साहित्य कला, कविता कला, शिल्प कला 
इत्यादि पर जब प्राचीन ग्रन्थ मिलते हैं तो चादुकारी कला पर एक भी प्रामा- 
शिक ग्रन्थ क्‍यों नहीं मिलता ? दरभ्रसल इस कला की यही विद्येषता है। 
यह कला गृप्त कला है। प्राचीन चादुकार ये नहीं चाहते थे कि इस 
महान कला का प्रचार अ्रनधिकारी व्यक्तियों में हो जिससे इसका महत्व कम 
हो जाय । उनको इतनी दूरदर्शिता के होते हुए भी इस कला ने इतनी उन्नति 
की कि खुशामद कला के पारगतों की सख्या जितनी श्राज है उतनी पहले कभी 
नहीं थीं : अग्रेजी राज्य में इस कला की वडी उन्नति हुई। उन्होने तो 
यहां तक किया कि इस फला में दक्ष होने वालो को सार्टिफिकेड तक देना 
भारम्भ कर दिया। पर हमारी यह सरकार इस कला की उत्तति फे बारे 
में विज्ेष ध्यान नहीं दे रही है, यह दुख की वात है ।”* 





१ खरगोश के सीग---पृष्ठ श्ष 
२ “हाथी के पञ्र-..पृष्ठ ३२ 


निबन्ध साहित्य में हास्य श्ष्प्‌ 


हि 


इनकी शैली विचारात्मक है। स्मित हास्य की सुन्दर सूप्ि हुई है । 
भाषा सरल है। विचारों को बोधगम्य करने में पाठक को परिल्षम नहीं करना 
पट्ता । श्पिनिेगगा स्पष्ट है । 


उपसंहार 

हिन्दी का निवन्ध साहित्य हास्य-रन की दृष्टि से समूद है। शारनेन्दु, 
पाल में घ्रालस्वन, प्रकाल, टैवस, खुझ्नामदी लोग रहे, द्विवेदी युग में साहि- 
त्यिक ग्रालो सना-प्रत्यालोचनाए हास्य एवं व्यग्थमय निवन्धों के रूप में लिस्यी गई । 
साधुूनिक यग में राजनतिक नेता, दतैक मार्केट एवं अन्य यामाजिझ विद्रपताएँ 
हास्य का आलग्वन बनी । भारतेन्दु ने दाम्य-रस के निवन्धों की जो धारा 
बनाई उसे पर बालकृष्ण भट्ट एवं प्रताप नारायण मिस्र से आगे बढाया। 
भारतेन्दु यूग में बालमुकत्द गुप्त हास्य-रस के निवन्ध लेसफ्रो में मील के 
परुपर के समान हूँ | बाबू गुलाव राय एवं हरिणकर शार्मा ने हास्य-रस मे 
सुन्दर निबन्ध लिसे । वर्तमान लेसको में कौशिक, यशपाल, प्रभाकर माचवे, 
बेदव वनारसी, शिवपूजन सहाय, एझृष्णचन्ट्र, अननपूर्णानन्‍्द, आदि उद्छप्ट कोटि 
के निवन्‍्ध लेसक है जिनी ऋृतियों में उच्च कोटि के हास्य-रस की सृष्टि 
हुई है । 


$ ९१० ६ 
कविता में हास्य 


हिन्दी साहित्य में हास्य-रस की परम्परा वीर-गाथा काल से ही पाई 
जाती है। कायर और डरपोक उस समय में आलम्बन थे। कबीरदास 
हिन्दी के प्रथम हास्य एवं व्यग्य कवि माने जा सकते हे क्योकि उन्होने ही 
प्रथम बार व्यग्य का अस्त्र लेकर धर्मध्वजियो की धज्जियाँ उडाईं। विद्यापति 
ने भी इसके पूर्वे अपने “छद्य-विलास” में “जटलाँ” सास को मूर्ख बनात हुए 
शिवशकर की हँसी उडाई है | जायसी ने भी पद्मावती रतनसेन के प्रथम मिलन 
(मधु-चन्द्र ) प्रसग में हास्य की भ्रच्छी योजना की है । महाकवि सूर ने भी व्यग्य 
और वक्रोक्ति के भ्रत्यन्त मबुर प्रयोग किये हे। “अमर-गीत” उपहास एव 
व्यग्य की एक उत्कृष्ट धरोहर है। यूर में हमें हास्य के सब प्रभेदो का प्राभास 
मिलता है। ठुलसीदास की रामायण में भी हास्य-रस यत्र-तत्र बिखरा पडा है । 
नारद-मोह प्रमग एवं शिवजी की वारात में हास्य-रस की श्रच्छी सृष्टि हुई है। 
रहीम, बिहारी एवं गग ने भी हास्य-रस के दोहे श्रौर सवैये लिखे | रीतिकालीन 
अलीमुहीवर्खां, प्रीतम और बेनी “वन्दीजन” ने भी हास्यरस के अनेक कवित्त 
एव सबये लिखे। 


हास्य के आलम्बनो का क्रमविकास श्रौर परिवतेन भी श्रादि काल से 
ही होता रहा है । वीरगाथा काल में कायर, भक्ति काल में आडम्वरी साधु, 
घर्मध्वजी नेता, भक्तों के झ्राराध्य, सूर के उद्धव, तुलसी के नारद, परशुराम, 
रीतिकाल मैं वैद्य, खटमल, दम्भी, सूम भर भ्ररसिक रहे है । 


“उन्नीसवीं शताब्दी में रीतिकाल का झ्नन्‍्त शोर आधुनिक काल का 
आ्रारम्भ होता है। भारतेन्दु बावू दोनों प्रवाहों के सगम-स्थल पर खडे हुए हैं । 
उनके समय से ही जहाँ कविता की श्रन्य प्रगतियो में परिवर्तन हुमा वहाँ हास्य 
के क्षेत्र में भी नवीनता श्राई। हास्य से श्रालम्बन श्रव सूम तथा श्ररसिक ही 


फविता मे हास्य १्घ७ 


नहों रह गये, सरफार के खुशामदी, दम्भी देशभक्त, पुरानी लफीर के फकीर, 
फंशन के गुलाम श्रादि में भी हंसने फो सामग्री मिलने लगी ।* 

भारतेन्दु-पुग हास्यरस के काव्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। उस 
समय के लेसको का दृष्टिकोण और मानसिक श्रवस्थान में महान्‌ परिवर्तन 
लक्षित होता है। “हरिश्चन्ध तथा उनके सम-सामथिफ लेखकफों मे जो एक 
सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीवता या जिन्दादिली। सब में हास्य 
या विनोद फी मात्रा थोडी वहुत पाई जाती है ।/* इसकाल के लेसको ने हास्य 
के सब प्रभेदों का उपयोग किया है । हिवेदी-युग में यद्यपि उपेक्षाकृत्त गम्भी रता 
छाई रही किन्तु द्विवेदी-युग के उपरान्त आधुनिक युग में हास्य-रस पूर्ण कवि- 
ताझ्नो का प्रवाह निरस्तर वह रहा है । 

पश्चिमी सभ्यता का सम्पर्क, पराधीनता, टैबस, श्रकाल, महामारी, 
विवणशता ने हाम्य-रस के ग्रालम्पनों पर शत्यन्त गहरा प्रभाव टाला था। कठाव- 
रोध घा। “मारे और रोवन न दे” वाली लोकोग्रित चरितार्थ हो रही थी। 
भारतेन्द प्रौर उनके समसामयिक लेसकवर्ग के पास शासकों एवं खशामदियों 
पर मसमल में लपेट कर पादप्ाण प्रहार करने के और कोई चारा नही था । 

यही उन लोगो से किया । हास्य के प्रभेदों का विवेचन ग्रध्याय २ में विया जा 

चुरा है। प्रालोच्य-राल के हास्व-झव्य की उसी दृष्टिकोश से नॉपजोस यहां 
प्रपेल्षित है । 


व्यंग्य 
भारतेन्द बाय ने कविता में हाम्य-र्स का प्रयोग विया। उनकी कवि- 
ताएं उनके नाटयों में लवा उसे समग की पप्त-पश्चिकाग्रों में मिलती हैं । जनता 
तक पहुँचने के उद्देग्य में उसोने उस समय के प्रचलित छन्दों वा ही प्रयोग 
विया, जैसे गाहरा, मुपरी, दोहा ग्रादि । उपहास सदा बिसी उद्े्य से लिया 
जाता है। उनमें निन्‍द्रा बा भाव निटित है। प्रगरेद्ो जाति पर लिएपी हुई 
पह मपारी रेरियें--- हे 


( ५ 2 


“ज्ीतर भोतर सब रस चने, रसि हुसि ये तन मन धन मर्स , 
जाहिर बातन में घति तेक्ल, यों सरिः सज्जन नहिं प्रंपेज । ३ 


ः नर ना न» े नसनक5 


६. रिनयी साहित्य में हारप्रुस --;::४० नसगेगए ५ स्ाि-+-मंयम्यर $7३ ७) 
एिएे साहिय रा इनिटास+प्राचार्य रामचस्र सादे, पृष्ठ ३६३. 


् 


३. हारय है सिर प्लौर सानस में हास्य--जगदीश पार य 


श्ष्प हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


इन राजनैतिक व्यग्यो में वह तेजी है जैसी बिजली केकरेंट में । रस की 
दृष्टि से यदि देखे तो इस छोटी सी मुकरी में हास्य-रस का श्रच्छा परिपाक 
हुआ है। पश्रगरेज झ्ालस्वन है, रस चूसना शभ्ोर धन का हरण करना, वातें 
बनाना आदि उद्दीपन विभाव हे । इसी प्रकार अग्रेजी, शिक्षा और बेकारी, 
सरकारी अमलो तथा पुलिस पर क्रमश कितनी मार्भिक चुटकियों ली हैं--- 


“सब गुरुजन को बुरो बतावे, श्रपनी खिचड़ी श्राप पकावे, 
भीतर तत्व न भूंडी तेजी, क्यों सखि सज्जन हि श्रग्नेजी ।/ * 
शिक्षा और देकारी पर-- 
“तीन बुचाए तेरह श्रावं, निज निज विपदा रोइ सुनावे, 
श्ोखें फूट भरा न पेट, क्‍यों स्व सज्जन नह ग्रेजुएट ॥”* 
सरकारी अ्मलो पर-- 
“मतलब ही की बोले बात, राख सदा काम की घात, 
डोले पहिने सुन्दर समला, क्‍यों सखि सज्जन नहिं सखि प्रमला ४४३ 
पुलिस पर--- 
“रूप दिखावत सरवस लूटे, फनन्‍दे में जो पडे न छूटे, 
कपट कठारी हिय में हुलिस, क्‍यों सखि सज्जन नहिं सखि पुलिस ।”* 
“व्यग्य के लिए यथार्थ ही यर्थेष्ट विषय है। पर जहाँ यथार्थ के फेर में 
पड कर लोग रक्‍तालप व्यौरों को जुटाने में ही एतिहासिक साधुता का पाण्डि- 
त्य प्रदर्शन करने में ही रह जांते है वहाँ प्रालम्बनों फो हम परिचित पाकर निद्य 
तो समझ लेते हे पर हँस नहीं पाते” । ५ भारतेन्दु के व्यग्य में यही विशेषता है 
कि उन्होने यथार्थ को ही अपना विषय-वस्तु वनाया हे और समाज में तत्कालीन 
प्रचलित टूपणों पर ही व्यग्य लिखे हे । “मदिरा-पान” पर दो दोहे देखिए-- 
“बेष्णव लोग कहावहीं, कठी मुद्रा घारि, 
थिपि छिपि के मदिरा पिर्याह, यह जिय मॉहि बिचारि । 
१ भारतेन्दु-युग--- पृष्ठ १३८ 
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कविता में हास्प १८६ 


होटल में मदिरा पियें, खोट लगे नह लाज, 

गोद लए ठाईे रहत, टोटल दंबें काज ।”' 

घरावपोरी पर कैसा करारा व्यग्य है। विशेषन्तर उन धर्मेब्यजी पास- 

णिडियों पर जो समाल को घोजा देसे है। वास्तव में व्यग्य का उद्देश्य किसी 

सामाजिक ब्रववा राणन तिझ दमजोरी पर चोट करना ही होता है | “मुशायरा- 
चिडीमार का टोला, भांति भांति दा जानवर बोजा”--7गी मुझायरे के हारा 
वाके तिरछे लोगो की घाटी सो नुमायथ दिसाई गई दे । विगटी रचि के लोगो 
को थे एफ प्रकार से दो पैर का जानवर समझते थे। उसी टोले के मुणायरे में 
एक नई रोसनी की प्रेमिका अपने पति से कहती है--- 


"लिपाय नहों देतो पढाय नहीं देत्यो, सेवा फिरंगिन बनाय नहीं देत्यों । 
गा दुपट्टा नीफ ना लागे, मेंमन का ग्वनु मगाय नहीं देत्यो ॥..* 
सरसो का उबटन हम ना लगवे, साथुन से देहिया मलाय नही देत्यों । 
चहुत दिना गग टिया तोरी, हिन्दुन का काहे ज़गाय नहीं देत्यों ॥” 
इसी प्रक्रार “कब्रिस्तान के नये शायर नाम की उनकी उद्द की गजल 
है, उसी प्रन्तिम पर्चिया में टैएस पर क्या तीखा व्यग्य है-- 


“नाम सुनते टी टिक्‍स फा ध्ाह फरके सर गये, 

जानगी कानून ने बस सात फा हीला हुझा ।/3 
उस समय हिन्दी उद्ँ फा व्यय॒टार सौतिहा डाहो का भा चल नहा था ! 
राजा धिवप्रसाद शादि जो सरहार-परन्त थे, उर्द की तिमायव किया करने थे 
ग्रोर उसी को तृती बोल रटी थी। भारतेन्द वे ऐसे लोगो पर "“न्वापा" लिखा--- 


ग्स् 


है है उर्दू हाय हाय, फहाँ सिधारी हाय हाय, भेरी प्यारी हाय हाय, 
मुंशी हाय हाथ, बल्या जिल्‍्ला हाम हाय, रोये पीर्टे टाय हाय । 

दांय पत्तों हप हाथ, सर दिन सोचें टाय हाय, डाटो नोचें हाय हाय । 
दुनिया उतदी एायहाव, शोजों दिलदी हाय हाथ, सब मुसतारो हाय हाय 
श्मिने मारी ट्य द्वाय, खबर नपीसों हाथ हाथ, दाला पीसी हाथ हाय 
एड्लीटरपोशो एय हाय, शोीषपयादी जाय हाय, फिर नाई भानों एरणय हाथ ।7* 
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न णिज् 2 हि 


उपरोक्त व्यग्य सीमा पार कर गया है। इसमें क्रोध एव निन्‍्दा की 
मात्रा श्रावश्यकता से अधिक हो गई है। भारतेन्दु काल में “स्यापा” हास्यरस 
की कविता लिखने का एक माध्यम था। पडित वालकृष्ण भट्ट एवं प० राधा- 
चरण गोस्वामी ने भी इस माध्यम को अपनाया था। ब्रिटिश शासन था। 
टैक्सो की भरमार थी। जनता त्राहि-बराहिं कर रही थी । भट्ट जी ने महगी 
झौर टैव्स को लक्ष बनाकर लिखा--- 


/४गाझौ स्थापा, हम हय टिक्कस, सब मिलि रोझो हय हय टिक्कस । 
इन्कमटेक्स के बाबा जन्मे, चुँगी के परपोते, 

चाखो यह फल ब्रिटिश रल को, जिनके हैं हम जीते, हय हय टिक्कस । 
जो जन यह स्पाया को गेहें, टिक्‍्कस की व्याधा नहीं पैहैं, 

खर मनाओझो झाठो यास, एडीटर फो खत राखो राम, हय हय टिक्कस ।" 


जिस प्रकार हनुमान-चालीसा के पाठ करने से वाधायें दूर हो जाती हें, 
भट्ट जी ने “स्यापे” का वही महत्त्व वताकर व्यग्य किया है। “इलवर्ट-बिल” 
के विरोध में उस समय गर्म वातावरण था। प० राधाचरण गोस्वमी ने 
"“इलवर्ट-विल” पर “स्यापा” माध्यम के व्यग्य लिखा-- 


“है इलवर्ट बिल हाय हाय, है है मुश्किल हाय हाय, 
है हकतल्फी हाय हाय, सब इकतरफी हाय हाय। 
बच्चा बच्ची हाय हाय, चच्चा चच्ची हाय हाय, 
सच्चा बनियाँ हाय हाय, बडा कहनिया हाय हाय । 
बूढा बेडा हाय हाय, रेड मरेडा हाय हाय, 
हिन्दुस्तानी हाय हाय, मरियो नानो हाय हाय । 
पार्लों से नदू हाथ हाथ, मिस्टर वेनट हाय हाय, 
जोडो चन्दा हाय हाय, हुक्मी बन्दा हाय हाय । 
इगलिश माइन हाय हाय, हर इक लाइन हाय हाय, 
जब तक दम है हाय हाय, सिर की कसम हाय हाय ।” * 
यह हास श्रपहसित हास है । इस व्यग्य में कठोरता अधिक है । भार- 
तेन्दु काल के व्यग्य लेखको में राजनंतिक व्यग्य की मात्रा श्रधिक पाई जाती 
१ हिन्दी प्रदीप--भार्च, सन्‌ १८७८ 
२ भारतेन्दु---२० जून, सन्‌ १८८३, पृष्ठ ४८ 





कविता में हास्य १६१ 


नवयुवको ने बरेंगरेजी फैंणन का प्रचार वर्दी तेजी के साथ बढ रहा था | जागरक 
कवि हसमें श्रपनी भारतीय सस्कृति वग हवास देख फव चुप रहने वाले थे--- 


“तन मन सो उद्योग न फरहों, बायू बनिये के हित भरहीं, 
परदेशिन सेवत श्रतुरागें, सब फल साय धतूरन लागे।”* 
प्रश्न जी ने पासदियों और दम्भियों पर भी व्यग्य कसे है--- 
“मुख्य में चारि वेद फी बातें, मन पर तन पर तिय फी घातें, 
घधनि बकुला भक्‍तन की फरनी, हाथ सुमरनी बगल फतरनी ॥* 


जिस प्रकार कबीर दास ने अपने युग के पास्दियों पर व्यग्य किये है 
उसी भांति मिथ्व जी ने भी उनती सूब सबर ली है । दयानन्द रवामी इस 
रामय ही समाज-सुथार श्रान्दोलन चला रहे थे। यद्यपि मित्र जी भी सनातन 
धर्म के मानने वाले थे किस्तु इसके साथ थे रानातनथर्मी पासहियों री 
धज्जियाँ उठाने में कभी नहीं चकते थे । ऐसे परटितों वी गमी नहीं थी कि 
जिनके घर पर बेद के निशान भी नहीं थे लेक्लि थे दबाननदे रवामी पर एंट- 
पत्थर पेंकने को तैयार थे -- 


"वोयी फेहि के घर ते ध्रार्यें, फबहूं सपन्‍्योौ देखा नाहि, 

रिगदिद जुजविद साम प्रयर बन, सुनियत झाल्हुपण्ड के माहि। 

कसी विश्म्वना है ? प्रक्षर ज्ञान नहीं है पिल्तु पट्टित बनने में सं से 
ग्रागे है । जिस समय यह निश्सय हुआ कि चस्दा करके बेदा यो मगाया जाय 
उस समय सब शिसक गये । एन लोगों ती पूछता पर मिप्र जी ने विया #--- 


"पम्रत मरत दयानन्‍द मरि, हिन्दू रहे प्रायु तया सोय, 
पूत पियाहै पाँच बरस फो, गहने घरत फिरं घरवार । 
रुपया फर पत्तादन पर, घर भरि देंय पतुर्यित क्यार 
देद मर्गवे के चन्दा छी सुनते, नाम सूम्यि जिउ ज़ाथ । 


प्रताप नारायग मित्र शी ब्यग्य का आायन्ताम शीरयेश ववियां नें 


परद्ार में प्रग्पटित हर /। रिन्द्रप्ों में प्यने पर्यज़ो थे लाझ पर सर्चण 
विया जाता ह। प्रा प्ररर्भन थी था गदा जिग्रा 7॥ 7यि 


प्रताप लाश (लोगोजि-थाए ), पृष्ठ ६ 


सुन्दर रू शत 


# एिखस 
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श्श्र हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


गुलाम हाथो से कैसे त्पेण करूँ ? इस गुलाम मस्तक को कैसे भुकाऊँ ? उस 
समय के कविगरा अपनी प्रेयसियों की नागिन जैसी जुल्फो का वर्णन करने में 
नही चूक रहे थे । ऐसे कवियो पर उन्होने करारा व्यग्य किया है-- 


“महंगी झौर टिकस के मारे हर्माह क्षुघा पीडित तन छाम, 

साग पात लो मिले न जिय भरि लेबों वृथा वृष को नास | 

तु्महि कहा प्यावे जब हमरों कटत रहत गौवश तमाम, 

केवल सुमुख्ि अलक उपमा लहि नाग देजता तृप्यन्ताम ॥”* 

मरे हुओ को खाने को निल रहा है किन्तु जीवित व्यक्ति भूखो मर 


7॥२ 


“मरेहू खाउ तुम खीर खॉड, हम जियहि क्षुधा कृश निपटि निकाझा । 

व्यग्य में जितनी कटुता अधिक होगी, जितनी तिक्तता भ्रधिक होगी, 

वह चोट उतनी श्रधिक करेगी। “तृप्यन्ताम” कविता के अन्त में भी मिश्र जी 

यह कह कर कि श्रकाल गौर महंगी में किसी भ्रौर देवता का तर्पण तो सभव 
नही है, केवल मृत्यु देवता के तृप्त होने के सभी साधन मौजूद हैं -- 


/लेसन इनकम चुँगी चन्दा, पुलिस श्रदालत बरसा घाम, 
सब के हाथन थध्रसन वबसन जीवन, ससयमय रहत सुदाम । 
जो इनहू ते प्रान बचे तो गोली बोलति हाय घडार, 
मृत्यु देवता नमस्कार तब सब प्रकार बस तृप्यन्ताम ॥ * 


मिश्र जी के व्यग्य में पित्त का श्रश भी भ्रधिक हो गया है। इसलिए 
उसमें घृणा का भाव अ्रधिक प्रवल हो गया है। कर्जनशाही का समय था भौर 
जनता त्राहि-ब्राहि कर रही थी । वालमुकुन्द गुप्त का प्रादुर्भाव हुआ । हिन्दी 
व्यग्य साहित्य में ग्रुप्त जी की देन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होने भी अपने 
समसामयिक एव पूर्ववर्ती कवियो की भाँति लोक-साहित्य के छन्‍्द चुने। 
टेसू, जोजीडा, आदि में ही उनकी कविता मिलती है | प्रेमचन्द की भाँति गुप्त 
जी भी उर्दू से ही हिन्दी में श्राये थे। इसलिए उनकी भापा में उर्दू का 
चुलवुलापन और रवानगी मिलती है। उनका व्यग्य मुख्यत राजनेतिक एव 
साहित्यिक है । 
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गुप्त निवन्धावली---प्रथम भाग , पृष्ठ ६६८ 
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फविता में हात्य १६३ 


लाई वर्जन के समय में दिल्ली दरबार हमरा था | फर्जन से उस पर देश 
बाग बहत सा रपया सर्च किया था। एस घर-फुफ तमाशा दिखाने वाले सेव 
पर गुप्त जी ने ठेसू लिया-- 
“्रव्न के देसू रंग रंगोते, श्रव के ठेसू छेल छब्दीले । 
होगा दिल्‍ली में दरबार, सुतकर चौक पा ससार। 
तोर पडा दुनिया मे भारी,दिल्ली मे है बड़ो तयारी । 
देश देश के राजा श्ावें, सेमे टेरे साथ उठावें। 
घर दर बेचो करो उधार, बढ़िया हो पोशाक तयार। 
हावी घोरे भोट भटठाछा, देखें सब घर फूछा तमादा ॥* 
जब कर्जन ही उस धनुप्र यन्न के राम थे तो उनके वैभव को देसने 
उनकी सास पश्रीर सालियां विलायत से ग्रा् । हिन्दुओं में न्‍्योौद्धायर दस पानी 
पीना प्रसस्नता का शोतक हे । एस रियाज्ञ के माध्यम से गुप्त जी ने कैसी मामिझ 
चुटकी ली है--- 
"माता सास ठाठ यह देखें, बार बार फ पानी पीवें । 
देखेंगे बहू छटा निराली, पास लाठ के सानू सालो ॥7* 


“मुपतत फा चन्दन, घिस मेरे नन्‍्दन। दूसरे के पैसे पर ही जब झान 
दिखाने को मिले तो उसमें वमो ही प[ैयो शी जाय । गृप्त जी ने वर्जन फी उस 
शानवान का जिसके धागे सम्राट के 'दुयूप छाफ कनाद' दो नी नीचा देखना पदा 
था, एस प्रकार दिया ह-- 

#मुकसा फोई हुम्ना न होगा, यह जाने पोई जानने जोगा। 
में जो पुछ्ठ चाहूँसो होय, मेरें ऊपर भोर न फोय। 
राजा का भाह या धाया, उठपफो भी नीचा दियलाया । 
पहले मुकझे मिया सवास, तब फिर उससे हुमा पातास । 
मुझफों सोसा उसदो याँदी, मुभरों बोदी उसको घांदी ॥7 ? 


परने + मेंय >कृ>० 
उने मंह मिर्या मिदठ एस ने 


विगत यो अजय परागर हृस्य 


वो सप्टि पी गए है । रस को दष्चि से दावि उसके शावरपन ४ उसयी अदी 
भैसा मारय उोपन पार घाने की साय में ही पसा शिद्द सासने ये ददास 
0 ७ है लत 
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१६४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


आ्रादि सचारी भाव है। वास्तव में ड्यूक को चाँदी की कुर्सी श्रौर कर्जन ने 
भ्रपने लिए सोने का सिंहासन ही रकखा था । किचनर श्रौर कर्जन में इस कारण 
मतभेद हो गया था कि किचनर वाइसराय की कौसिल में फौजी भेम्वर के 
प्रस्तित्व को फौजी मामलो में भ्रनुचित हस्तक्षेप समभते थे । वे स्वयं फीजी 
मामलो में भी सर्वेसर्वा रहना चाहते थे । गुप्त जी ने इस सघर्प को “मल्लयुद्ध” 
का ताम दिया है। कर्जन ने एक वार हिन्दुस्तानियो को भझूँठा कहा था। इस 
पर व्यग्य करते हुए वे लिखते है-- 

“बन के सच्चो के सरवार, करके खूब सत्य परचार । 

घन्यवाद सुनते थे कर्जन, उतरी एक स्वर्ग से दर्जन । 

उसने लेकर तागा सुई, जाए को एक खोदी कुई । 

उससे मिकली फौजी बात, चली तबेले में तब लात । 

भिड गए जगी मुल्की लाट, चक्की से चक्‍क्री का पाट। 

गुत्थम गुत्था घोंगा मुइती, खूब हुई दोनों में फुइती । 

ऊपर किचनर नीचे कर्जन, खडी तमाशा देखे दर्जन । 

कलम फरे कितनी चरचर, भाले फे वह्‌ नहीं वराबर । 

जो जीता सो मजे उडावे, जो हारा सो घर को जावे ॥”* 


सैनिक और सिविल शक्तियाँ भिडी । इसका फल भोगना पडा बैचारे 
बगाल को । मास्टर साहब स्कूल में प्रधानाध्यापक से गालियाँ खाकर जाँयें और 
घर पर जाकर श्रपने बच्चो पर उवल पडें । ठीक इसी प्रकार कर्जन जाते जाते 
वग-भग करके अपना रोप प्रकट कर गए--- 


“श्ाहा, भोहो, हुरें हुरें, बग देश के उड गए घुरें, 

रह न सका भारत का लाठ, तो भी बग किया दो पाट । 

पहले सब कुछ कर जाता हूँ, पीछे अपने घर जाता हूँ, 
बेशक मिली उघर से लात, किन्तु यहाँ तो रह गई बात । 

झ्रफसर से खा लेना मार, पर श्रधीन फो दें पजार, 
जवर्देस्त से चट दव जाना, ज़ेरदस्त को श्रकड दिखाना ॥* 


कर्जन के कृप्ण मुख कर जाने के बाद मार्ली मिन्‍्टो भाये किन्तु वग- 


भग ज्यों का त्यो रहा । लिवरल दल के मार्ले ने भी उसे यह कह कर टाल 
दिया-- 
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“लिवरल दल फी हुई बहाली, खुशी हुआ तथ सब बगाली, 

पी्ें ढोल बजाबें ताली, होली है भाई होली है । 

नहीं फोई लिवरल नहिं फोई दोरी, जो परनाला सो ही मोरी, 

दोनो फा है पन्य प्रधोरी, होली है भाई होली है ।”* 

कर्जन के चेले पूर्वी बंगाल के लेफ्टीनेन्ट महोदय को लखकों के राजनैतिक 

प्रान्दोलन का दमन कर सकते के कारग नीचा देखना पटा । वे कुछ स्कूलो यो 
यूनिवर्सिटी द्वारा श्रमान्यता दिलाना चाहते थे, किन्तु भारत सरशर एसके पक्ष 
में नही घी। प्रन्त में उसने त्याग पत्र दे दिया लेकिन उसका भी कोई प्रमर 
नही हुमा । उस पर गुप्त जी का ब्यग्य देलिए-- 

“नानी बोली टेसू लाल, फ्टूती हें तुमसे सब हाल 

मास नवघ्वर फर्जन लाटद, उलट चले शासन फा ठाद। 

फलरगज को गद्दी देकर, चल दिये पश्रपना सा मुंह लेकर । 

फुलरगज ने फी वह जग, सथ् बंगाल हो गया दंग । 

लड़को से फी पूव लडाई, पुरयो फी पलटन घुलवाई। 

प्रत्त तफ लडफों से लडे, श्रामपिर फो उल्दें मुंह पड़े। 

पयाड़ा पूरा एक न सात, श्राप गये रह गया श्रकाल | 


गूघ वचन गुरवर फा पाला, पर श्रापिर फो हुआ दिवाला ह7* 
गुप्त जी सनातन धर्मी थे। उनमें एक विनिप्रता यह थी कि जहा वे 
पोगा पन्थियों के घिरोथी थे वी वे जाति कातियारी सुधारों ने भी विग्द्ध 
पे । उनकी एफ पिता “प्लेग की भूननी/ में बटु व्यग्य है । यह व्यग्य बूटो पर 
किया गया हे जो कि झपने दवियानूसीयन से भारत की प्रगति में शोडे प्रदया 
रे थे-- 
“कच्चे पाच्चे लड़के घाऊं, पुथती श्लौर जवान, 
बूढदों फो नहीं हाथ लगाऊँं, चूटा बेएमान 7 
प्लेग पार जवानों के प्रति प्रेस एपं दो झो जीवित नाजने थी चेप्टा में 
जो प्रसगति है उसी से रागप छो उस्शावना हर है। सर सैयद ग्रहमद सा 
५ गोयों को शाय्रेस से झलग रहने की खजारट दिय करो से । गजल जी इससे विज- 
मिा उठे थे। उन्ा फ्रमता क्षोम सर संथर फ्रा दृशया सामा जिला में 


विया ४-- 
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१६६ हिन्दी साहित्य में हास्य रन 


“बहुत जी चुके बूढे बाबा, चलिए मौत बुलाती है, 
छोड सोच मौत से मिललो, जो सब का सोच मिटाती है ।”' 


मोत का सप्रेम निमन्त्रण कौन पाना चाहेगा ? सर सैयद का विरोध 
उर्दू साहित्य में महाकवि श्रकवर ने बडे जोर से किया था किन्तु हिन्दी कविता 
में यह विरोध झायद गुप्त जी ही की कविता में घ्वनित हुग्ना है। अकबर से 
गुप्त जी की समता शौर भी कई बातों को लेकर है। दोनो ही श्रग्नेज़ो के 
खिलाफ और उनके श्रालोचक थे । दोनो ही योरोप से श्राने वाली रोशनी को 
नापसन्द करते थे और दोनो ही सुधारो के नारो से घवराते थे तथा दोनो ही ने 
अपने मजामत के प्रकाशनार्थ कटूक्ति पूर्ण पद्यों का माध्यम चुना था । गुप्त जी 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुधारों को शका की दृष्टि से देखते थे क्योकि 
उन्हे सुधारो के नारो के बीच में वास्तविकता लुप्त होती दिखाई देती थी-- 


“हाथी यह सुधार का लोगो, पूछ इधर भई प्‌छ उधर । 
झ्ाओ प्राओ पता लगाश्नो, मूड किघर भई मूड किधघर । 
इधर को देखो, उधर को देखो, जिधर को देखो दुस की दुम ॥॥” * 


प० प्रताप नारायण मिश्र की छाप श्री वालमुकन्द गुप्त पर स्पष्ट 
दिखलाई पडती है। यद्यपि श्रति भ्राधुनिक व्यग्य उस समय से अ्रधिक पैना 
और उन्नत है परन्तु भारतेन्दु काल के लेखकों का सबसे बडा श्रेय इस वात में 
है कि उन्होने इन नई वस्तुओ का प्रारम्भ हिन्दी में किया है। श्री वालमुकन्द 
गुप्त के बारे में प० श्री नारायण चतुर्वेदी के इस कथन से हम पूर्णत सहमत 
हैं कि “गुप्त जी ने हिन्दी साहित्य में सामयिक प्रइनों पर क्रमपूर्वक व्यग्य- 
विनोद लिखने की परम्परा प्रारम्भ की । उनकी चलाई परम्परा श्राज भी हिन्दी 
पत्रों में चल रही है। कहा है कि “अनुकरण सबसे वी प्रशसा है”, हिन्दी 
ससार उनका अनुकरण करके हृदय से आदर कर रहा है, श्रवश्य ही उनके 
व्यम्य में कमियाँ पाई जाती हे जो प्रारम्भिक तथा परम्पराहीन कृतियों में 
मिलती है। उनके पास पूर्ववर्ती पडितो के बनाये माँपदण्ड न थे । किन्तु यह एक 
अश में ही असुविवा थी क्योकि परम्पराओं से बे रहने के कारण उनकी 
रचनाओं में ताज़गी थी | उनमें एक विश्येप प्रकार की स्पप्टता और सिधाई 
थी जो वाद की क्ृतियों की कृत्रिमता में बहुधा मन्द हो जाती है। आज का '* 
व्यग्य-साहित्य अधिक उत्नत, श्रविक तीखा, अधिक “मखमल में लपेटा” और 
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शर्करा, मठित है । उसकी ध्वनि श्रविक गहरी है डिन्तु गुप्त जी के व्यस्य में कुछ 
बात ही श्रनोसी थी। उसमें जो स्वाभाविकता थी श्रौर हृदस में गदगृदाने 
तथा मर्मस्थल पर हलकी खोट करने झी जो शव्िति थी बह आज दम दपने को 
मिलती है । 

एसी काल में १० शियनाथ दर्मा भी प्न्‍च्छे व्यग्य लेसफ हुए है । एनकी 
पुरतक मिस्टर ध्यास दी फ्बा” हारव-रस का सुख्दर ग्रर्व है। “मानन्द 
नामक साप्ताहिए पन में “मिस्टर व्यास थी कथा दीपक से झाम हार्य-रस 
के लेस एवं कविता लिखा फरते थे। ब्रिटिश वाल में जहाँ सरकार की नीति पर 
व्यंग्य घाण छोटने वाले थे वहाँ सुधामदो झौर "जी-हजूरो की नी वर्मी नही 
थी। घर्मा जी ने ऐसे व्यक्षियों को श्रारे द्वाथो लिया है। "तर्ज सुझागद या 
वशीकरण विधि” झीर्पफ फवबिता में श्राप शिगते है-- 


प देखते साहब फो हो जावे सदा, 

टोपी जूता फेफ फे होथे बढड़ा। 

परणणाही में कुके जिस तरह घास, 

बौट श्राए दण्दवत कर बने लास । 

या भुफाए हाथ फो दमकशो से, 

फिर फहे, श्रादाव फरता है गुलाम । 

बंदगी पा साय छू ले जमी से, 

ढदिर फहे, ध्रादाव फरता है गृताम । 

चुप रहे गोया लगी मुंह में लगाम, 

फिर प्रगर साहब बे, सब चन है ? 

तो फहे, सब चने है सथ चंन हैं ॥* 

उस समय लोग थियाव पाने के जिए सरसलरए ने ग्रतैतिक झार्य झसते 

भे, धर्मेत वलस्टर एय उनहीं मेमों यो देखताग्रो वी तरह पृञजते थे। ऐसे लोगी 
को ग्राजम्दन घना कार शर्मा जी से विधा 


श्श्द हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


मेमहि फूलदेवी करि मानें, 
बाबा-गन कहें बावा जाने। 
बैरा को गुरुसोंसनमाने, 
पितामही श्राया कह जाने ।” * 


उनके लिए साहब कुलदेवता, मेम कुलदेवी बैरा गुरुऔर श्ाया पितामही 
थे | ऐसे खुशामदियो के प्रति अपनी घृणा झौर श्रमर्प के भाव इसी प्रकार व्यक्त 
किये जा सकते थे । प० प्रताप नारायण मिश्र की छाप उस युग के प्रत्येक कवि 
पर स्पष्ट दिखलाई पडती है । मिश्र जी लिखित “नृप्यन्ताम्‌” शीर्षक कविता 
का उल्लेख पीछे किया जा चुका है, शर्मा जी ने भी इसी शीर्षक से वडे मामिक 
व्यग्य लिखें-- 


“छापा सबे पश्रचारजकीन, 

घर-घर फलम लई चिरकीन। 

फारम एक जबे लिख लीन, 

बनि लिक्खाड भए परबीन । 

श्रब॒श्नाचार्य, रहै बेकास, 

गहू यह कोरी “तृप्यान्ताम्‌' । * 

झधकचरे लेखक जो कलम पकडना भी नही जानते हैं उन लोगो को 

इसमें झआलम्वन बनाया गया है। शर्माजी ने खोखले समालोचकी की भी अच्छी 
खबर ली है-- 

“बने समालोचक के रूप, 

सुन्दताहू ग्रने कुरूप । 

नकल करें उच्छिष्ट समान/ 

निन्‍दा करिवे के हित बान। 

पुनि लिखिवे को कह्यो न काम, 

बस अ्रव कोरी “तृप्यन्ताम्‌ ॥75 


उनकी एक कविता “स्वार्थ की सवारी” शीर्षक है इसमें उन्होने लाला, 
मुझ्ी, पडित, साहब, वावा जी, वकील, एडीटर, आदि की स्वार्थपरता पर छीटे 
कसे हैं । सब लोगों का प्रारम्भ में सम्मिलित गान कराया है-- 
मिस्टर व्यास की कथा,--पृष्ठ २०१ 
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“महाराज स्वार्थ इधर प्राज पश्राते। 

ग्रहा फ्या मजेदार से यार श्रात्ते। 

जमाने के हाकिम हैं शागिद इनके । 

ये फानून फो रोज रही बनाते। 

सचाई शवल देख फोसो पे भागी। 

घरम फो ये घकफे व मुफफे लगाते। 

तनज्जुल फो मसनद फे ऊपर बचिठाते । 

ग्रह इनकी »दोबी है रिश्वत दुलारी। 

इसो से फचहरी फे हाफिम कहाते। 

हिफारत से है श्रापका दोस्ताना । 

हा पर हजारो तर्वाह सुनाते। 

डरो इनसे सच हिंद के पर ए्वाहों। 

है हिन्दू व हिन्दी फो फोडे लगाते।ए! १ 

रिश्वतसोरी, भेँंठ, हिन्दी से घृणा श्रादि जो उस समय वी प्रचलित 
बराएया थी, एन ब॒ुराइया के करने वालो की ग्रच्टी तरह से ख़बर ली गई 
है । मिश्र शी की तरह उन्होंने भी श्ाल्हा लिसे। एक श्राल्हा "राज 
दगल” घीपपवा से लिया शिसे झ्ाजग्वन वे पद लिपे लोग | कि राज- 
नैतिक पह्राबानी में दम भरते थे सौर जिनझा काम सभा सुसाइंटियों में ऋगठा 
पुदा करना होता था-- 
"सूरत नगर सुमग सूरत महू, तहाँ तापती पुण्य प्रवाह। 
मची फॉंग्रेम दल की लोला, फंले पूर्ण शूप उत्साह! 


“रास विहारी बने समाप्ति, तिलक तिलया घिने सूने साथ, 
पहू झथ सत्र दल देख सफ बस, बातावाती चलिगे हाथ । 
एम मारिगे”, “हम पोटिगे”! फहि कहि गरण चले लठ सान, 
जूता “जूती सोटा “डा, लगें चलन, मचिंगों घमसान | 
घली हद पी भापदा कापटो, विघघर फॉप्रेस. मंदान, 
लगी घोट जद भागे संथा, प्रतिनिधि परि हाथ हाथ की तान । 
लेट्टी एॉपे, साहय नाखे, लेले सन्‍्य साल को माम, 
शरसा पतला परे मुसजझा, हिडुन परो राम ते फाम। 
साए सादे कि भागे साग, रहे सर्वे पतन सभाल।रे 
९, मिसदा #गन »े एछग्ग -प८ ह 
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जो हो, श्री विश्वनाथ हार्मा एक अच्छे व्यग्य लेखक थे । उन्होने 
परिमाण में भ्रधिक लिखा किन्तु जहाँ परिमाण में श्रधिक लिखा जाता है 
उसमें स्तर का कुछ गिर जाना स्वाभाविक ही है। ऐसा प्रतीत है कि इन्हें 
सम्पादक होने के नाते कुछ न कुछ नित्य लिखना पडता था। इनके व्यग्य में 
अपेक्षित चोट का श्रभाव है । तुकवन्दी ही श्रधिक हैँ | शब्द-जन्य हास्य है 
जो कि बहुत उच्च कोटि का नहीं है । उसमें साहित्यिकता कम तथा श्रस्वाभा- 
विकता अधिक है । यु 


भारतेन्दु युग में हास्य लेखकों की जो एक वाढ श्रा गई थी वह द्विवेदी 
युग में क्षीण हो गई । द्विवेदी जी गम्भीर व्यक्ति थे और उनके युग के 
साहित्य में इसका प्रभाव स्पप्ट है। भाषा-परिष्कार, खडी वोली की स्थापना 
भ्रादि विपयो में लोगो की शक्ति का व्यय श्रधिक हुश्रा । ट्विवेदी युग में 
ग़म्भी रता छाई रही । द्विवेदी युग में व्यग्य चित्रों का प्रचलन अवश्य हुआ | 
उस युग की पत्र पत्रिकाड्रों में “आज” की “अ्रवी न फारसी”, “ससार” की 
“छेडछाड” या “देशदूत” की “मग की तरग” न थी । हिन्दी जनता में पठन 
का प्रचार वहुत कमर था। शिक्षित वर्ग अग्रेजी पत्र का ही ग्राहक था। ऐसी 
परिस्थितियो में हिन्दी पत्रिकाप्रो को विशेष श्राकर्षक तथा रीचक बनाना 
अवतिर्वाय था। द्विवेदी जी को आबुनिक “बैधडक” या “चोच” की प्रतिभा नहीं 
मिली थी । वे सरस्वती में निम्नकोटि की सामिग्री जाने भी नही देना चाहते 
थे। उनका लक्ष्य था हिन्दी पाठकों की रुचि का परिष्कार । हिन्दी में ध्येय-पुरक 
वस्तु न पाकर उन्होने ससस्‍्क्ृत का श्राश्नय लिया । “मनोरजक-इलोक” खण्ड के 
श्रन्तगंत सस्क्ृत के मनो रजक एवं उपयोगी इलोक नियमित रूप से भावार्थ 
सहित प्रकाशित होने लगे । 


केवल मनोर॒जक इलोको को ही पाठको की तृप्ति का श्रपर्याप्त साधन 
समझ कर द्विवेदी जी ने यथावकाश “विनोद और श्राख्यायिका” खड का 
समावेश किया | “हंसी-दिल्लगी” खड की एक-वर्षीय योजना सम्भवत स्वर- 
चित “अम्बुकी न्याय”, “टेसू की टाँग” और “सरगो नरक ठेकाना नाहि” को 
विशेष महत्व देने भ्लौर उनके व्यंग्य तथा आक्षेप की अप्रिय कटुता को सह्य 
बनाने के लिए ही की गई थी | ऐसा भी हो सकता है कि यह खड प्रयोग 
रूप में समाविप्ट किया गया है परन्तु लेखको और पाठकों की अरूचि के कारण 
बन्द कर दिया गया हो । 


फविता में हास्य २०१ 


/द्विवेदी-युग” में हास्य की कमी पड़ गई । मिश्र जी (प्रताप नारायण ) 
वी भाँति सजीब तया घर फूक तमाशा देसने वाले लेसक उस समय नहीं रह 
गये थे । संघर्ष इस युग में बहुमुसी हो चना । फलत. लेखकों की प्रतिभा भी 

ग्रनेका ओर वेट गयी थी। व्यग्य का प्रयोग ग्रव उत्तना अविक ने रह गया 
जितना भारतेन्दु-पुग में वा। तव भी हास्य रस के ठीटे यन्-तम बियरे मिलते 
है। दिवेदी जी स्व्रय पाइचात्य सभ्यता का अधानकरग करने वालो से चिढते 
ये ।ऐस लोगो को ध्ालम्बन बना कर उन्होंने "बरह अलैहत” नाम से “सरगी 
नरह दिद्ाना नाहि शीर्पफ व्यग्थ लिखा है--- 


“प्रचफनू पहिरि बट हम डाँटा, बावू घनेन डेरात डेरात, 
लागे न जाये जाय समझ माँ, कण्ठ फूद तब दना बत्तात। 
जब तक हमरे तन माँ त्तनिक्ती, रहा गाँउ के रस का श्रसु, 
तब तक हम प्रसवार फिताबे, लिस लिसईकोन उजागर बंसु ।”१ 
हिवेदी जी ने अन्योवित के माध्यम से भी व्यग्य की सूप्टि की--- 
/हसे घास पुरखुरी लगे श्रति, भूसा लगे फरारा है 
दाना भूलि पेट यदि पहुँचे, कार्ट श्रस जस श्ारा है । 
लच्छेदार चोयर्ड फूडा, जिन्हें बुहार निकारा हैं, 
सोई सुनो सुजान शिरोमणि, मोहन भोग हमारा है ॥” ? 
इसमें उन सम्पादकों को जो रही चीज़ों को छाप कर जनता की मनो- 
त्ति बिगाएते थे ग्रीर सुन्दर रचनाप्रों को लौटा देते थे, आलम्बन बनाया गया 


सत्माहित्य की हरी घास वी उपमा तथा गन्दे साहित्य को, मैने की उपमा 
पर प्न्‍्योक्िति को सुन्दर रुप से निवाहा गया है । 


हर ४2४ रु दि 


छिविरी थय मे हास्य कमियों में साथराम '“थकर” ना विशिष्ट स्थान 
४॥ शायर जी प्रार्य समाजी थे। वे अन्ध विश्वास के फर विन्‍ेधी थे । उनके 
पास विसोघ प्रदर्शन छा झस्प्र था, व्यस्थ । बाह्यणशों को प्रालम्वन बना कर उनका 
विख्या एफ व्यग्य यहू ह-- 


"देंगे पर लेकर दंतरणी देकर दाटौ मृंछ, 
पाटर वाईमिसल के द्वारा बिना गाय फी पंए, 





हब... अन्‍न्‍रेन सकने न >रपल्‍ण० नजनर+भ, जनत.. अऑन्‍त- 





* प्रसार रिगेशे घोर उसनया बुग--टा ह उस्यभानुसिह, पृष्ठ १८०६ 
इदेरे घोर उनठा यग--डा ० उदयनानमिट, पद १८१ 
ए का रा 
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मरों को पार उतारूंगा, 
किसी से कभी न हारूँगा ।”* 


इनके व्यग्य में ईर्ष्या तथा घुणा की मात्रा अ्रधिक मिलती है। इनका 
व्यग्य फटकार तथा फब्तियों से श्ोत-प्रोत है । इन्होने एक कविता में ब्रजराज 
से पाएचात्य सभ्यता का अ्नुकरण करने के बहाने भारतीय जनो पर व्यग्य 
किया है-- 


“भडक भूला दो भूतकाल के सजिए वर्तमान के साज, 
फेशन फेर इण्डिया भर के गोरे गार्ड बनो ब्रजराज, 
गौरवर्ण वृषपभानु सुता का काढो काले तन पर तोप, 
नाथ उतारो मोर मुकुट को सिर पे सजो साहबी टोप, 
पाउडर चन्दन पोछ लपेटो, श्रानन को श्री ज्योति जगाय, 
ग्रजन अ्रखियों में मत पाश्नो, आला एनक लेहु लगाय ।”* 


फैशन परस्तो के तो वे पीछे ही पड गये थे । फैशन के गुलामो को 
भ्रालम्बन बना कर लिखा हुआ उनका यह कवित्त बहुत प्रसिद्ध हुआ है-- 


४ईस गिरजा फो छोड, ईश गिरजा में जाय, 
शकर सलोने मैन मिस्टर कहावेंगे। 
बूट पतलून कोट कम्फर्टर दोपी डाठ, ड 
जाकट की पाकट में वाच लटकायेंगे । 
घूमेंगे घमडी वने रडी का पकड हाथ, 
पियेंगे बरडी मीट होटल में खावेंगे। 
फारसी की छारसी उडाय श्रग्रेजी पढ़, 
मानो देवनागरी का सास ही सिटावेंगे ।/ २ 
शकर के काव्य में तिक्‍तता का श्रश श्रधिक है और कही भ्रश्लीलता 
भी भरा गई है । सयम तथा शिष्टता की कमी खटकती है। 
ईश्वरी प्रसाद शर्मा भी द्विवेदी-युग के व्यग्यकार थे। उतकी “लठ 
शिरोमणि” श्ीदेक कविता में ऐसे लोगों का खाका खीचा गया है जो अपने 
रोब-दोव से लोगो को दवा देना चाहते हे-- 





१ हास्य के सिद्धान्त--पृष्ठ १३२ 
२ सरस्वती--पृष्ठ २३, सन्‌ १६०६ हे 
३ अनुराग रत्न--पृष्ठ २३६ 
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“पोली जो जुबान है खिलाफ में हमारे, 
हम मारे लात लात जूतों फे फचूमर निकारेंगे। 
फोरेंगे तुम्हारी सोपडी फो खंड-सड फरि 
हो सके नम्हालो नह जात तोरि डारेंगे। 
पोल मत योलना हमारी कबी भूल फरि, 
हमहूँ तिहारे काज बहुत सवारेंगे । 
फमि-कूंमि लायेंगे ग्रपार घन चन्दा करि, 
पाइ श्राव कट्ुक तुम्हारी जेब एरेंगे । १ 
एंश्वरी प्रसाद थर्मा का व्यग्य नी श्रसयत तथा परुषता लिए हुए है। 
इनके तथा शकर के व्यग्य में हास्य है। ह्विवेदी-युग में “पद्ीस” का व्यस्य बहुत 
हो मामिता रहा है । ये “मबदवी भाषा में लिखते ये । उनकी मृत्यु पर “मापुरी/ 
नामफ मासिक पत्त में “पहीग-प्रक” निकाला था। श्रापुनिक शिक्षा की महत्य- 
हीनता पर "पटीस” ने जिसा-- 
(गवि पट्टी विपकोी अ्रसट्टियमा, 
लरिकउन्‌ ए० में० पास विहिनि । 
पुरणिन फा पानी खुघयि मिला, 
लरिकउन्‌ ए० मे० पास किहिनि । 
पघत्ला-चत्ला सब बेचि ऐोचि, 
छुंधि सठफा सनिया-ध्रडण फकिहिनि । 
उहूँ उह्या चाहिय पानो मा, 
सबिफिउन ए० से० पास फिहिनि ४३ 
पिता जी मे सब एए ब्रेचबर दो सी रघये ले यो मनीशा:र द्वारा 
विद्याप्यपन मो भेणा घोर उससे सर चाययानी में बेकार सो दिया प्रोर उसके 


शक 
४३ 4 चर5 


शदालश. नश्य्ठाई सूट. हैंदु. 
घगला पर पहुंचे मजे. बे । 
नेउइपार ने पायति पोचनि फीं, 


न 


लब्छिउनू ए० से० पास किहिनिआ: 
मेगलओ शी पिग >तए पेट 


» सेजासम>-पुए८ २ 


बह >्चो 


ड्फ 
+ 


पद्त्द्न दृ८ड, 


हक श्ध 


र्ण्ड हिन्दी साहित्य सें हास्य रस 


ए० मे० पास करने के वाद पाँच रुपये की भी नौकरी न मिलना 
कितना हास्यास्पद है | मुकदमेवाजी का रोग ग्रामीणों में बुरी तरह घर कर 
गया था। ऐसे लोगो को झालम्वन बना कर “मुरहू चले कचेहरी का” झीपेंक 
कविता में “पढीस” जी ने श्रच्छा व्यगय कसा है-- 

“बटठू बाबा को बिटिया का, 
इनका प्याता गरियायि विहि&सि । 
वसि बजी फउजदारी तिहिते श्रब, 
पहुचे झ्राप कचेहरी का ! 
दुयि बीसो रुपया उनन उड्मा, 
लगि लिहिनि उकील बलहटरजी । 
तारीख बढायनि पेसी को, 
तब पहुँचे श्राप फचेहरी फा। 
यूहूु दीखु मुकदमाबाजी का, 
नसनस मा पहठ पढ़ीसन के । 
फाली को किरपा कयिसि होय, 
जो छुटिसि रोग , कचहरी का ।/* 

“हम कनउजिया बाँमन भ्राहिन” शीर्षक कविता में श्रममेल तथा वृद्ध- 
विवाह पर व्यग्य किया गया है। तीन वीवियाँ हें भौर तेरह लडके है लेकिन 
घर का क्या हाल है-- 

“दुलहिनी तीन, लरिका त्पारह, 
सब भच्छा - भवनत्ति पेटु भर्रावि । 
घरमा मूसा डडयि प्यालयि, 
हम फनउजिया बांमन श्राहिन । 
बिटिया वहछीं बत्तिस की, 
पोती वर्स श्रठारह की ऋूलकों । 
मरजाद का भडा भूलि रहा, 
हम कनउजिया वांमन शआ्राहिम ।7* 
उस पर भी अभी विवाह की इच्छा है--- 
“चउथेपन चउथ बियाहे के, 
विहकरा वइंठ घर का घेरे। 





१ चकल्‍लस--पृष्ठ ८& 
२ चकललस-पृष्ठ ८& 


फविता में हास्य र्ण्श्‌ 


चउथे दिन चउयो चालु चलों, 
हम फकनउजिया बांमन श्राहिन 7? 
पढीस जी का व्यग स्थाभाविक हू । उसमें कटुना कम है । यह घर्करा- 
मडित है । 
१० जगन्नाथ प्रमाद चतुर्वेदी इस काल के प्रतिभा-सम्पस्त हास्य लेखक 


हुए हैं। एनका झ्रविकृतर हास्थ बाणी-जन्य रहा हू। उनको उस समय में 
“हास्परसावनार” कहा जाता है। कही-कही इनकी पुछ प्रकाशित पत्तितयाँ 


मिल जाती है-- 


“किसी धर्म पर जब नहों भक्‍ती, हुई मेम से तब प्रनरफ्ती। 
ईसा पर विश्वास जमाया, क्रिस्तानी से नेह लगाया। 
थ्राय पिता नें लाट जमाई, फ़िरी राय तब मेरी भाई । 
है मौफा तब ऐसा झाता, बदल विचार सभी का जाता ॥/? 


एसमें श्रालम्बन ऐसा व्यत्वित है जो पासटी है, जो कहता बठ है भौर 
करता कुछ दे। जिन लोगो के कोर्ट सिद्धान्त नहीं है, स्थार्थय ही जिनका एक- 
मात्र सिदान्त है। मेम से प्रेम हो गया तो साथ में ईसाई धर्म में नी जग गया 
श्रौर परिग्याम-स्थरप उिसार बदल गये श्लौर हो गये ईसाई । एसी तरह से 
एफ विधवा-बियाह थे पक्के समर्थक छा किसी बयारी लटपी से सगाएँ हो जाने 
पर उनके विचार कंसे बदल जाते है-- 

/(फर समाज फो देसा भाला, नहों यहाँ फुछ घोर फ्साला । 

पेयल श्राँे फरके बन्द, रणग्रो पिश्नो फरो प्रानंद । 

दिघवा से लेने झो दिच्छा हुई दित्त में भेरे इच्छारा 

पर प्यारी से हुई ऊूगाई, फिरी राय तब मेरी भाई। 

है मौवा जब ऐसा झाता, घदल विचार सनभो फा जाताता!ह 


का 


लत पुस्नालाल डच्टनक कट 22 वैयो है नल भग्म्मत 
एसा प्रदार क्षा पुमजाल पुल्नालाल छचस़्शा ने धवद्या या म्र 


सेर भर कोने को एज्ञार मन फष्र में, 
दावा गाए पद पेश रस जो बनाते है । 
सररदस-+-पप्ठ ६९. 


» प्रेम्म (हागपरसाश) छल १६३२-+इप्ठ ६७ 


बह ७5४ 


जप 


कह १3 बह 


२०६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


लाला उसे खाते तो यम फो लजाते, 
झौर बूढ़े उसे खाते तो देव बन जाते हैं। 
रस है या स्वर्ग का विमान है था पुष्प रथ, 
खाने में दे नहीं स्वर्ग ही सिधाते हैं। 
सुलभ हुआ है खरागढ़ में स्वरगंवास, 
लूट घन छोटूँ वेध सुबश फमाते हैं १ 
वैद्य लोग भोले मरीजों को किस प्रकार वहका कर धन लूटते हैं भौर 
किस प्रकार उस कीमती रस को पीकर शीघ्र ही स्वर्ग लोक की यात्रा को 
प्रस्थान कर जाते है। यह चित्रण स्वाभाविक है तथा इसमें कटुता की 
सात्रा भी कम है । 
निराला जी यद्यपि हास्य-कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है किन्तु उनके 
साहित्य के भ्रध्ययन करने से प्रतीत होता है कि व्यग्य लिखने की जो भ्रसाधाररण 
प्रतिभा उनमें विद्यमान है वह श्रदभुत है। “परिमल” काल से ही कवि का 
इस शोर ध्यान रहा है। पचरवटी-प्रसग में सूर्पणखा के चित्रण में गुप्त हास्य 
है। श्रागे कही-कही तीखे व्यग्य भी है। यथा--- 


“छूट जाता घैर्य ऋषि मुनियों का, 
देवी-भोगियों की तो बात ही निराली है ।”* 
यहाँ देवो के साथ भोगियों कह कर खूब फबती कसी गई है। इसमें 
कवि का तात्पर्य व्यग्य द्वारा दोनों से सामिप्रायत् का भारोप करना है । 
“ग्नामिका” नामक उनके सम्रह में दम्भी और वगुला भगतो की खबर ली 
गई है-- 
“मेरे पडोस के वे सज्जन, 
करते प्रतिदिन सरिता-भज्जन, 
भोली से पुएं निकाल लिऐ, 
बढते कपषियों के हाथ दिए, 
देखा भी नहों उधर फिर कर, 
जिस झोर रहा वह भिक्षु इतर, 
चिल्लाया किया देर दानव, 
बोला में “धन्य श्रेष्ठ सानव ॥ 


१ प्रेमा (हास्यरसाक) भ्रदेल १६३१--पूठ १०२ 
२ परिमल--पुष्ठ १२ 


फविता में हास्य ३२०७ 


अथवा 
"हके हुदय में स्थार्य, लगाये ऊपर चन्दन, 
फरते समयनदीद्-नन्दिनी का श्रभिनन्‍दन । " 
वृद्ध थिवाह को प्रालम्बन बना कर “सरोज-स्मृति” घीर्षग बबिता में 
निराला जी ने कसा तीसा व्यग्य लिसा है-- 
“पे फान्यकुब्ज-छुल फुलांगार, 
घाकर पत्तल में फरें छेंद, 


इनफे वर-फन्पा श्र्य खेद । 

कर श् 4 

“थे जो जमुना फे से फछार, 

पद फर्टे विवाई के उधार। 

खाने के मुर्य ज्यों, पियें तेल, 

चमरोंपे. जूते से सफेल। 

निकले, जी लेते, घोर गन्द, 

उन चरणों को में यथा प्रन्ध। 

फल. त्रार-प्राण से रहित, 

हो पूं ऐमसो नहों दावित। 

ऐसे दिव से गिरजा विवाह, 

फरने फी मुभकों नहीं चाह। 
फवि या ब्येग्यास्मक झजिता का पूर्णा सियास मुफुरमुना/ में दिलाई 
पडता है । सन्‌ ४२ में जब यह रचना प्रमसवा” प्रगाद में थ्राए, लोग ऐसे देश 
पार सोौक पट्टे । साम्ययाद ना दिगुल सूत पर बर्ता था पुवक्सस्पराय जब 
नया-नया सैउन्य रग्मा सौर बने प्रझोपति भी शूरिया इस सम्पयणाय में 
सम्मिलित होने के दिए लालाबिल को उठे, पन्ी /यूपुरुमता प्रगाशिस 2पग्ना। 
प्रपते देंगे थी घनोंरी छवि है पहे। इनमें शाद् गग़ी । उसमें उसे सनीसानी 


पु न 


| 
ध्योतियों के परी सीस छोर ४ जो देव शोर में शाम्ययारी इसने हक 





हु ब्क कं ३. का हु के बज 

सेझर एर देंपी है। /डूयूरमुा हे ही करये मैं-- 
असम मेरा नहीं लगता, 
मेरा जोरन धाप पगतावयाँ 


| पवामिगा+-पृख्ध र८ 5 


र्०्८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“कुकुरमुत्ता” सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि स्वरूप है। अस्तु, नवाब 
साहब ने अपनी पुत्री से “कुकुरमुत्ता' की तारीफ सुन कर माली को बुलाया 
ओऔर-- 


“बोले, चल गुलाब जहाँ थे, उग्ा, 
हम भी सब के साथ चाहते हैं श्रब कुकुरमुत्ता । 
बोला माली--“फर्माए मुश्नाफ खता, 
कुकुरमत्ता उमग्रायें नहीं उगता 
कुकुरमुता एक दुघारी तलवार है । इसका व्यग्य दो तरफ है। 
पहली भ्रोर का सक्रेत ऊपर दिया चुका है । दूसरी ओर साम्यवादी नवयुवकों 
के स्वभाव की श्रशिप्टता तथा अ्रहकार पर व्यग्य किया गया है। समाजवाद 
की बुराइयो की कवि ने समासोक्ति के श्रावरण में वडी सुन्दर आलोचना की 
है | पूरा मज़ा तो झ्राय्न्त पढने पर ही आवेगा, श्रनुमान के लिए नीचे की 
पक्तियाँ पर्याप्त होगी-- 
#पहाडी से उठा सर ऐँंठ कर ब्नोला, 
श्रवे, सुन बे गुलाव, 
भूल मत गर पाई खुशबू, रगो झाब । 
खून चूसा खाद का तूने श्रशिष्ट, 
डाल पर इतरा रहा कंपीटलिस्ट । 
९ गर्व ८ 
तू नहीं में ही बडा ।”* 
निराला के व्यग्य के क्षेत्र भ्रगणित हैं । गम्भीर पुस्तक “तुलसीदास” 
में भी निराला श्रपनी व्यग्यात्मिका प्रवृति को नहीं छोड सके है। रत्नावली 
का भाई जिस समय उसे लिवाने श्राया है, वह समभाता हुआ कह बैठता है-- 
“तुभसे पीछे भेजी जाकर, 
शाई वे कई वार नहर, 
पर तुझे भेजते क्‍यों श्रीवर जी डरते ?” 
रतन के प्रति तुलसी के श्रत्यधिक मोह के साथ ज्यादा उम्र में विवा- 
हित स्त्रियों के नैहर में जाकर पापाचार करने की शोर इश्चारा है । “रानी 


् 


श्रीर कानी” में तो विधि की विडम्वना का मर्मेस्पर्शी व्यग्यात्मक विघान श्रपने 
पिन 2 अल डक लक नमक अल 2 48 6 मकर 2 87 बट 


१ कुकुरमुत्ता-पृष्ठ ३३ 


कविता में हास्य २०६ 


टेग का अवेला ही है । एफ लडकी है कानी, ऐसी कानी कुरप | पर मां ने 
प्यार से नाम रबया है, रानी--- 


#४माँ फहुती यी उसको रानी, 
ध्रादर से जता था न्म, 

लेकिन उल्ठा ही रुप, 

चचक-म -दाग, फाला नाक चपटी 
गजा सर एक श्राप फानी ।” 


ऐसी कासी “रानी” का चिवाह फ्रिससे हो ट रसित्रियों में ही तो समाज 


समस्त गणों को प्रपेक्षित मानता श्राया है । किसी सर्वगुगसम्पत्न नारी 
का विवाह बीसे भी चबन्म्रिहीन व्यतिति से हो, कोई बात नहीं। पर स्थ्री 
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में एक भी झवगुस्म रहने से उसका विवाह अझ्रसम्भव प्राय है। माँजफी 
दु सद चिन्ता देख कर रानी बेचारी रोने लगती है । उसके प्रति लोग हमदर्दी 
दियलाते है लेकिन उसमे विवाह फोई नहीं करता । यह एक कठो दे 

सहानभति के साथ ऐसी अवस्था में उसकी बेदना को करेंद-फरे दामाते 


हा 


हैं । हाईकोर्ट के मदमस्त बफीलो यी कसी खबर ली गई है-- 


हट! 
कॉँ 


“दोड हैं बादल पाले-फाले, 
हाई फोर्ट ये! बफले मतवालें, 
घाहिए जहां वहां नहों बरसे 
देखा धान सूखते नहीं तरमे, 
जहाँ भरा पानी वहाँ टुद पड़े, 
फहुररो लगाये टूट पड़े । 


पान ये साहिन्यिय भी पवि के व्यग्य पिधय बनने से ने छू? । अग्रेजी 
साहिता में ठी ० एसरू एलियदट एप प्रयोगवादी बजाशार माने जाने है । झविता 
पीर घ्रातोचना दोनों के छेद में उन्होंने एुझ प्राति मचा दी /। प्रवेत को 
अरत परी रा दि डर मे मान पर एश जीउवित प्रर्गरर। मानने 


"ये पमशो जी भय दमस “प्रा । उनहे 5 

पा भय प्ताका तप झा असम प्रा् पता -। उन नंदीग फ्रतेंगो को 5 
थ 
' 


यारण मिशाया मे शाप 


(कहा या सेट वहों पा पत्थर 
दो० एस ० ईवजियट ने जेगे दे मारा, 


२१० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


पढ़ने वालों ने जिगर पर रख कर, 
हाथ कहा लिख दिया जहां सारा ।* 


आ्राघुनिक युग में हास्य के श्रालम्बन बदल गये हे । लीडर, चुनाव, 
चुँगी, चन्दा, श्रादि विषयो पर पर्याप्त व्यग्य लिखा गया है। लाला भिखारी- 
मल के पैरोकार लाला को वोट दिलाने की वकालत करते हुए कहते हे--- 


“बढ-बढ के लाला ने दावत खिलाई, 
कोठी ह॒वेली दुकानें बनाई । 

सीधे हैं जाने न छल-बल को, 

वोट दे दो रे'भाई भिखारो सल फो ।”" 


प्‌० हरिशकर शर्मा ने भी १० प्रताप नारायण मिश्र की भाँति तृप्य- 
न्तामू पर एक कविता “अ्रल्ह्राम की रें रें” छीर्पषक से लिखी है | हिन्दुओं की 
प्रकर्मण्यता एवं लायरवाही पर व्यग्य करते हुए शर्मा जी ने लिखा है--- 


“हिन्दू सुनो खोलकर कान, 

हो जाझ्ो बिल्कुल वीरान । 

ऋषि मुनियों फो जाप्नो भूल, 

काटो देविक घर्मबबूल, तृप्यन्ताम्‌ ।”*, 

लोगो में अपने धर्म तथा प्राचीन ऋषियों की वाणी का मज़ाक उड़ाने 

में आनन्द आने लगा था । ऐसे लोगो पर ही शर्मा जी ने व्यग्य कसा है। 
शर्मा जी ने समस्यापूर्ति के रूप में भी समाज के विभिन्‍न वर्गो के ऊपर 
व्यग्य करते है । समस्या है “आ्राता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना” । एक 
कवि जी दूसरों की कंवित्ता चुराकर अपने नाम से छपवाता है वही उसी के 
मृखारविन्द से कहलवाया है-- 


'ले लेख दूसरो के निज नाम से छपाना, 
श्राता है याद हमको गृजरा हुआ जमाना ।/ 
ऐसे ही कॉसिल कवि कहते हे--- 
“बनकर प्रजा का प्रतिनिधि कुछ भी न कर दिखाना, 
श्राता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना ।” 
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फविता में हास्य न्श्र्‌ 


“चुपर पच" शीर्षक कविता में स्थायी पत्रों दी सबर ली गई है-- 


“रकम दूसरों थी गटकते रहो, 
सटासटद माला सटकते रहो। 
बनो धर्म फे धाम ससार में, 
प्रदाश्े सदा दाँग उपयार में। 
पफड गाय दो चार चन्दा फरो, 
न पानी पिलामशों न चन्दा घरो। 
स्वय मौज मारो मजे में रहो। 
भजो भीर गोपात “शिव शिव पह्ो ।/* 
उर्दू के पावि प्रवबर से कहा था-- 


“लोडरो फी घूम है प्रौर फोलोचन्रर कोई नहीं” 
यह धारा हिन्दी में भी चटी । लीटर वो झआलम्थन बना कर बहत से 
हास्य-ने पी ने कविताएँ लिखी । बढ़े निधिबाद सत्य है क्रि जिस प्रागर एक 
प्रमपात कि प्लालोचफ दन जाता £ उसी प्रकार एक ग्रसफ़त बग्ील ली डर बने 
जाता है । “अगृग्रा वी श्रात्म का गीर्षक बयिता मे छझर्मा जी ने ऐसे ही 
एवं घ्सफल बबील पर इफस झिया /। एफ बरढ़ील साहब क्री जरू न 
बगालत चली, ने नौफोी मिली, ने तिज्ञार्त चंसी तो अन्त में -- 
“अ्रन्त में जगो देश फी भवित, 
मिली फिर मु प्रनोपी दागितत । 
देश दुर्दशा बगान बणान, 
तोड़ने लगा निराली ताने ॥* 
छिसु सच्ची देश भहिति सी सब तो ? यह एव बगाना था। देश-गित 
गा तो टोग मात भा-- 
“मगर में चतता था बह चाल, 
में होता बाॉफा लिममे दाल । 
दिया उपदेश फ़िया प्रारास, 
मष्टो था बस भेरा प्रोध्राम ॥/? 
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२१२ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


उन्हें कार्य कौन-सा करना पडता था-- 


गमैली है जनता रूपी गाय, 
बडी भोलो-भाली है. हाय । 
दृहा करता हूँ में दिन-रात, 
न कपिला कभी उठाती लात ।” * 


शर्मा जी का व्यग्य काफी मामिक है। काँग्रेस की स्थापना हो चुकी 
थी | सदस्य बनने का चन्दा चार श्राना था। बहुत से लोग जो पहले श्रमन 
सभाई रह चुके थे वे भी काँग्रेस में घुस रहे थे। “चवननी का चमत्कार” 
शीर्षक कविता में शर्मा जी ने ऐसे लोगो की खबर ली है-- 


“जो देश भक्ति से द्रोह किया फरते थे, 

जो श्रमन-सभा की महिमा पर मरते थे । 

जनता में निश-दिन भीरु-भाव भरते थे, 

वे आज चवन्नी चदे को भुगता कर, 

बन रहे तपस्या-पुंज सकल गुण झाकर ॥?* 

शर्मा जी के व्यग्य में निराला जी की गहराई और मामिकता तो नही 

है किन्तु साधारणत यह व्यग्य उच्चकोटि का कहा जा सकता है। छन्द पुराने 
श्र सरल है । भाषा भी मार्जित है। शर्मा जी का लक्ष्य समाज सुधार था 
और उसमें वह पर्याप्त मात्रा में सफल भी हुए है। जिस प्रकार भारतेन्दु जी 
रीति काल तथा भारतेन्दु काल के सघि-स्थल पर खडे दिखाई देते हैं ठोक उसी 
प्रकार शर्मा,जी द्विवेदी काल तया आधुनिक काल के सन्धि स्थल पर खडे दिखाई 
देते हे । उनमें प्राचीन परिपाटी के छन्‍्द कवित्त और सवेये मिलते हे तो झाधु- 
निक छायावादी ढग की कविता के छन्द भी मिलते है । 


आधुनिक व्यग्य लेखको में वेब वनारसी का नाम उल्लेखनीय है। 
इन्होने अ्रेंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से हास्य उत्पन्न करने का प्रयास किया है। 
ये उर्दू छन्‍्दों से अ्रधिक प्रभावित है 'तथा गज़ल श्र शेरो में ही श्रधिक कवि- 
ताएँ लिखी हैं । इन्होने श्रपतती पुस्तक 'वेढव की वहक” की भूमिका में यह स्वीकार 
करते हुए कि हास्य से ससार में बडें-वटे सुधार और उपकार हुए है, लिखा 
है, “मेरा यह सब कुछ लक्ष्य नही है । जैसे कुछ लोग कला कला के लिए की दुह्ाई 
देते है, मैं विनोद विनोद के लिए लिखता हरे ।” व्यग्य के बारे में श्रपने विचार 

३. पिंजरापोल--पृष्ठ ११६ 


कविता में हत्य २१३ 


प्रकट करते हुए उन्होने लिया है, व्यग्य हास्य की श्रात्मा है, बिना व्यग्य ये काव्य 
कानी सुन्दरी के समान है, एसलिए रथल स्वल पर व्यग्य का पुठ उसमें मिलेगा 
परन्तु वह किसी और लक्षिन प रके नहीं लिसा गया है | जहा तक में समतना 
£ ये रचनाएँ शिप्ट तथा इलील है । हम बेटव जी के एस कवन थो सत्य नहीं 
मानते । व्यग्थ सोहेघय होता हे श्लौर उसमें निनन्‍्द्रा घा सुधार की भावना 
प्रवध्य होती है, नही तो व्यग्य-व्यग्य नही रहता । जर्श त्तक घ्लीलत्व नथा 

इली लत्व का प्रश्न है यह स्पप्ट प्रमाणित होता है कि बेड जी ग्रम्लीलता 
के दोप से बच नहीं पाये है । ऐसा प्रतीत होता है. कि उनके अन्दर का यह 
नोर ही उनसे पेंथगी सफाई दिलवा देना चाहता है। मर्म के क्षण व्यग्य की जए 
है। प्रकवर का कलाम इसलिए इतना जोरदार हुमा फि उसमें अपने जमाने की 
छोटी से छोटी बात को भी नि लेने की प्रद्भुत शग्ति थी जिसके सहारे वह हमें 
भौफा देता था । बेद्व में पर्यवेक्षण वी श्रच्छी शायित हैं। उन्होंने समाज में 
प्रचलित दूधशों यो धालोचक की पैनी निगाह से देखा है और फँथन 
परस्ती, बेयारी, नौकरी के लिए दौट, हाकिमो फी पुझामद, विदेशी सम्यना 
की गुलामी भ्रादि विषयों पर मामिक व्यग्य लिसे है। नकली सहर-धारियों पर 
बेए्व जी ने लिसा है-- 


“धाहर सभा में देसिये सहर का ठाट हैं, 
घर में मगर बघिलायतो सव ठाट याट है। 
मिलते है चुपकरे-चुपको गवर्नर से लाट से, 
लेफ्चर में मह पे रहता सदा बाग्रफाट है ।! * 
जय से मिनिस्ट रो झा राज्य ध्ामा, ब्यग्य लेगगो के ये भी शिवार 
बने । प्रश्नयल शप से मिनिस्टरोीं पर तया प्रयश रूप से मिमिस्टस्सयूजरी पर 
चेप्व जी ने पसी मीढी चदठी ली (-- 
“उन्हें दुनिया से फ्या मतलग, ससिनिस्टर के जो बारें ह, 
पट्टी यह प्रा गये तो पार्टो श्री घब चक्‍्दे हैं । 
विझो रगुत पिद्यादय का झपूदेशन जो ले जाप्रों, 
तो पहले है शि भाई ग्राजशप व्यापार मस्देती।ए 


का चऋत का 4. जय क, यह का ऋ कर 
गण शोर में शेम्यवी में एसने पाला दर टीदाश् री ह--- 
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२१४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“कुछ चाटने की चीज, वहाँ पर जरूर है, 
हे घुस रहे जो लोग श्रसेम्बली के द्वार में ।” 


बेढव जी श्रपने मिनिस्टर के साथ शीर्पक गजल में मिनिस्टर महोदय 
का परिचय तथा गौरवगान करते है--- 


“कैसे पहचानते भला मुझको, 

वह मिनिस्टर के साय श्राये थे । 

श्राज वह हो गये मेरे मालिक, 

जिनसे जूते कभी सिलाये थे। 

हो गया श्रस्पताल घर उनका, 

कितने रोगी वहाँ पे झ्लाये थे ।”* 

रोगी शब्द में कंसी सुन्दर व्यजना है । जिस प्रकार रोगी अ्रपने रोग 

निवारण के लिए अस्पताल जाते हे उसी प्रकार अपने श्रपने स्वार्य लेकर मिनि- 
स्टरो के घर पर लोग छा जाते है । श्रधकचरे साहित्यकार पर एक शेर देखिये-- 


“पढ़ के दर्जा तीन तक वे वन गये साहित्यकार, 
श्रौर भम्मठ से वह अपने को समभते कम नहीं ।” 


वेकार ग्रेजुएट को झ्लालम्बन बना कर उसकी विचित्र वेष भूपा के 
सचारियों का पुट देकर भ्रापने लिखा है-- 


“पहनकर सूट डिगरी लेके कलर्कोा खोजते हैं हम, 
पढी दस साल श्रग्नेजी, यही श्रज्ञाम है इसका ।” 


फंशन के गुलामो को श्रालम्बन वना कर बेढव जी लिखते हे-- 


“चवडी इन्सल्ट है मेरी जो कहना बाप का मानू, 
नहीं इगलिश पढी शोर रोव वह इतना जमाते हैं । 
न वदरीनाय जाते हैं, न श्नव जावें हैं वह काशी, 
मिर्सो के दरशनों को लदनों पैरिस वह जाते हैं ।”3 


ब्रिटिश हुकूमत के समय जो सरकार-परस्त होते थे, वे साहब की 

चिलम भरते थे | उन्ही को ही टाइटिल दिये जाते थे और वे ही आनरेरी 
१ बेंढ की वहक--पृष्ठ ८६ 
र्‌ | ड्ठ छड 
प जा | डरे डरे 
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मजिन्द्रेट बनाये जाते थे। ऐसे लोगो पर बेटव जी ने कैसा करारा व्यग्य 
कहां है--- 
“पीके जूठी लाट साहब फी शराब, 
श्रानरेरी बह मजदूर हो गए ।”* 
आज के नौजवानों की जनानी सूरत शरीर श्राचार-हीनता पर बेटय जी 
लिखते ह-+- 
“नजाकत भ्रौरतो सी, वाल लम्बे, साफ मंद हैं, 
नए पेन के लोगो फी श्रजव सूरत जनानो है । 
पता मुभफो नहीं फुछ इंडिया में भी है लिटरेचर, 
मगर है बाद सारा मिल्टनो-बेंफकन जवानी है। 
जनेऊ इनको नेकटाई है पाउडर इनका दोका है, 
नये बाबू फो छिस्की प्राजकल गया फा पानी है”) 
वही कही पर वेट जी अध्लील हो गये है । घधा--- 
“हमारे नोजवाँ शेदा हुए इतने मिठाई पर, 
मुहासा भी मित्तो के मुंह का उनको रामदाना हूँ । 
नयो तालीम पग बेढब यही नियला नतोजा हैं, 
चचा फे सामने लेडी लिए लेटा नतीजा है ।”3 
पास्तानाम पार्ट चोच भी प्राधुनिक क्ातीन लेयणों में ग्ग्रगण्प है 
चोज ने भी घाधुनिक कृरोवियों पर सामयित्रा ब्यस्प विसे है । इउनया हास्य 
स्वाभाविक हे । उन्‍्टोने वेडब जो फी भाँति झयेती शब्दों के पत्यधरिर प्रयोग रा 
कृत्रिम साधन उपयोग में नहीं लाया। घाज वा बुग धात्म व्रिज्ञापन का युग 
है । प्रानी घात्म विज्ञापन घीर्षफ़ झबिता में ऐसे ही ऐप सीराले लो की 


सयर ली गई है... 


“मेरा भाषण भूपित फरता प्सबारों पा है प्रवम पष्ठ, 
मेरे पिट्ू, पहले फिनने हैं पासयत्यय ये हैं बदिष्ठ । 
पर सचमुच पया हैं बतला दू रपाया है मेने फ्लर्क एफ, 
जो एम. ए है भारप्री भो है, लिगता भेरें भाषण धनेर । 


3: रककील श 
९ अब 7? द/र--पप्ट १३ 
है. 


क्री 
के 


२१६ हिन्दो साहित्य में हास्य रस 


मुझको तो है हर भाँति श्रहो, 
काले श्रक्षर भेसे समान, 
में हु लीडर में हु महान्‌ ।”* 
फंशन परस्त युवकी को श्रधिकतर आधुनिक व्यग्य लेखको ने आलम्बन 
बनाया है-- 


“मूृछ को गायब निशानी खूब है, 
कमर फी पतली कमानी खूब है । 
वाह मिस्टर सुलमुले भण्डारकर, 
आपकी सूरत जनानी खूब है ॥”* 
सार्वजनिक सस्थाओं में घुसकर चन्दा जमा कर श्रपने भवन वनाने 
वाले महानुभावों पर भी चोच जी ने व्यग्य बाण छोडे हैं-- 
“जब कि झौरो ने गोलियाँ खायीं, 
घूप में हो खडे पिकेटिंग की। 
में था चन्दा वसूलता जाकर, 
घूस से घर जमी बना लिया मेंने ।”3 


इसी विपय को लेकर उन्होंने एक और कटृक्तिपूर्ण दोहा लिखा है--- 


“चन्दा और पद ग्रहण की, जब लग मन में खान, 
पटवारी श्रौर पन्‍त हैं दोनो एक समान ।”४ 
पुरानी परिपाटी के काव्यों में वचनेश जी का स्थान मुख्य है। इन्होने 
कवित्त और सवैयो द्वारा काफी व्यग्य वाणो की वर्षा की है। एक महा मोटे 
झभिमानी सेठ का चित्रण देखिए--- 


“हाथ न उठाते न प्रणाम को नवाते माय, 
फूल गया पेट है न ठोर से हैं टरते । 
गद्दी पर तकिया सहारे घरे रहते हैं, 
ने बिना सवारी कभी एक पग धरते। 


१ खरीखोंटी---पृष्ठ ६६. 
र हा )्ड प्फ 
३ खरीखोटी--पृष्ठ १०३ 
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भासें बचनेश फ्या न प्रा्ें उठा देसते हैं, 
बोलते न बुछ मुंह से न बात फरते। 
मार गई लाला को मिजाज फी विमारी, 
सिर्फ त्योरी बदले से जानदार जान परते ॥/* 


वचनेश जी ने मनोभावों का चित्रण करके भी व्यग्य लिया है । लाला 


लोगो की कायस्ता प्रसिद्ध है। वाग्रेस की उस श्रवस्था का जब लोग तिरगा 
अंडा देश कर गिरफ्तार कर लिये जाते थे, स्मरण फरने हुए लाला जी की होनी 
के भ्रवगर पर की गई प्रार्थना सुनिये-- 


उवितय 


बा 


45 


“कोफि लेंह घूरि श्रौर उलीचि लेंद फोच चाहे, 
फगुश्ना हैं तारकोल मुंह में चुपरि लेंह'। 
वाजो हरि नगो कारि स्वाग हूं बनाइ लेड, 
वचनेश पश्रौर जोन चाहे तोन फरि लेंह । 
लाला फटे बरस भरे फा तिउटार श्राज, 
रोइह मेहरि लरिकन श्राप धरि लेंद। 
डार॑ मत पोरो हरो रंग धुतिया प॑, 
जाति कदा है तिरगा कुतवाल न पकरि लेंद (!९ 
सन “बम का गोला शीर्षक कविता में उल॒प्ठ व्यग्य प्रस्फुटित 


धरम बम फा दब्द सुना बगले के पास ही में 

चोषप उठी मेम सिर साहब का तमका। 

फोन फिया लेन फो तो बचनेश फौरन ही, 

पुलिस समेत फ्प्ताव प्राय. पमफा। 

फर वादा फो युटी फी लो ततलाजी 

पहाँ दिपा पत्तियों में पृ्ठ गोल गोत समय । 

हाव से टठोला तब ज्ञाना यम गोला साथ 

लिंग है थे भोला पा ने गोला यहाँ बम या ।7 
६ पमतास्टादा पदि हैं। एस गबिसों में ध्रिततर बमत्तास्पर्म 
में फगा गा सूदन किस गया है। बेपाशण दनास्सी भी प्राधदिए 


« सबरम्सय ता घरपू ;६५४ 


२१८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


हास्य के लेखको में प्रमुख हे । इन्होने भी सामाजिक एवं राजनैतिक व्यम्य 
लिखे हैं । इन्होने भी रुवाइया, शेर, आदि उर्दू के छदो का प्रयोग किया है । 
बेढव बनारसी की तरह अग्रेजी छब्दों के प्रयोग में हास्य उत्पन्न किया है । 
श्राजकल के नौजवानों पर इनका व्यग्य देखिये-- 
“देखिए यह सीन फितना ग्रेंड है, 
देह है या साइकिल स्टेंड है । 
हो भले सूरत हमारी इण्डियन, 
दिल हमारा सेड-इन-इ गलेड है ।” 
“हमारे नौजवानो की जवानी देखते जाओ” शीर्प॑क स्वतत्र कविता में 
आधुनिक तवयुवकों पर श्लौर भी व्यग्य केसे गये हे-- 
“हमारे नौजवानों को जवानी देखते जाओ, 
नई चप्पल हुई जैसे पुरानी देखते जाश्ो । 
हुए हैं सूखकर ऐसे गोया ठेनिस के रैकेट हैं, 
उछलतो बाल जैसी जिन्दगानी देखते जाप्यो । 
घेंसी झाखें हैं चिपफे गाल निकली नार चिपटा मुँह, 
यही सौन्दर्य की है चोमुहाती देखते जानो । 
लडे दिल से हुए घायल गिरे चोचक मरे कुछ कुछ, 
यही बेघडक इनकी पहलवानी देखते जाझो ॥”* 
“दिल में मेरे यह्‌ कसाला रह गया” श्ीर्पक कविता में इन्होने कई 
मयानक प्रसगतियों पर व्यग्य कसे हे--- 
बेकारी पर--“श्रव तो डिप्लोमा सभी बेकार हैं, 
बाँधना उनमें मसाला रह गया । 
सिनेमा पर--“भोड भस्तों की सिनेमा में घुसी, 
रह गई मस्जिद शिवाला रह गया । 
- ज़िन्दगी में यह सिनेमा को अ्रसर, 
सार डाला मार डाला रह गया ॥* 
आजकल के स्वार्थी मित्रो से व्रेबडक जी परेशान है, अपने इस भाव को 
उन्होने एक शेर में व्यक्त किया है--- हे 





१ घमयुग होलिकाक--मार्च १६४३ 
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/हास्प रस में ही लिखा फरता हैं में, 
श्रौर यों मन[हर्सियत हरता हूँ में । 
नाम मेरा हो भले ही वेघडक, 
दोस्तो से बहुत ही उरता हूँ में । 
“एफ्सययूज्ञ मो! कहते हुए धर में धुसे, 
पप्लीज' फट फर माँग सी मेरी फिताव । 
थेषय फह फर वे चलते बने, 
श्राजकल फी दोत्ती ऐसी जनाव 7” 
बेधाक जी का व्यर्य प्रध्िफ्तार सामाजिक है । उसमें तविकतता का श्रण 
अपेक्षाइन कम है । कली गोपाल प्रसाद व्यास इस क्षेत्र में पत्नीवाद लेकर पश्राये । 
इनकी प्रधिफत्तर कवितायें पत्नी पर झ्राधारित है। पत्नी को झालम्बन बना 
कर हास्य कविता लिसना उच्च कोटि का नहीं कहा जा सता । दूसरे उसमे 
मीरसता प्रागे की भी स्राथका वरावर बनी रहती है । एक ही श्रालख्बन, एक ही 
प्रगर की वातनीत, एक टी प्रह्मार के धब्द कुछ घिसे घिसाये से लगते है। इनके 
काव्य में सासम-लुगाई के भगे ही अ्रधिकतर मिलते है। यह देवर-भानी के 
प्रचलित प्रकरण का रपान्तर मात्र है। इनमें सहज हारंब ने होकर झृप्रिमता 
प्रधिक है । स्नान ने करने बाले झ्ादमियों तो लेकर एनवा एक झात्मस्थ व्यग्य 
देशिये। फावि प्रपनी पत्नी से स्तान ने करने के श्रोलित्य को सिद्धान्स रुप से 
बताता है-- 
गतो तुम फाती हो--में स्नान, 
भजन पूजन--सब फिया करें । 
जो प्रोरो फो उपदेश फरें, 
उसरा रद नो प्रत सिया परें । 
प्रियतमे, गृतत सिद्धान्त, 
एफ बहते है दूजे फरते हैं । 
तुम रपयं देख सो युद्ध भमि में, 
मेसापति पथ मरते है ?* 


धवन मिीं। हयाविय हवियों घर छ्वग पर्लेता थ्यांग हो ने 
ार्‌ 


४ एसपग शीविराए- छा ६६४३. 
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२२० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“ग्राखिर हिन्दी फा लेखक था हो गई ज़रा सी वाह-वाह, 
दो चार किताबें छुपी कि बस, गुब्बारे जेसा फूल गया। 
फिर कया था बातों बातों में, 

कि कालिवास को मात किया । 

खा गये सूर तुलसी चक्कर, 

जब मंने दिन को रात किया । 

श्रौर इस युग के कवि श्ररे राम, 

वह तो सब निरे आनाडी हैं (१ 


कही कही इनकी कविता केवल तुकबन्दी श्रौर शब्दों के साथ खिलवाड 
लगती है, यथा--- 
“तो बच्चा कविता भूल गया, 
से अपने में ही फूल गया । 
सारा झ्रादर्श फिजूल गया, 
में कविता लिखना भूल गया (१ 


इनकी कविता में रस ढूंढना रेगिस्तान में झ्राम्रवृक्ष खोजना है। हास्य 
में नही, गम्भीरता से मैं उनकी भूमिका में लिखी हुई उनकी पत्नी की उनकी 
कविता के वारे में सम्मति से विल्कुल सहमत हूेँ--- 

“मेरी पत्नी के विचार से कविता, खास तौर पर मेरी तुकबन्दी, 
बिल्कुल बाहियात चीज़ है ।” 

कही-कही पर व्यास जी ने हिन्दी में चिरकीन की याद दिलाने का 
प्रयास किया है, यथा--- 


“वे श्राठ बजे पर उठते हैं, 
उठते ही चाय भगात्ते हैं। 
फिर लेकर के पझ्रखबार, 
“लेट्रिन” में सोघे घुस जाते हैं । 
जब घडी बजाती साढ़े नौ, 
तब कहीं पख्ाने जाते हैं ॥/ 5 


क्जत-----+ 





१ अजी सुनो--पृष्ठ १७१ 
२ मी » हेरे 
द्रे जग १8 है 
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हघर रमई काका प्रवधी भाषा में प्रच्छा व्यग्य लिखते है । “पढीस 
जी फी “चकल्लस” की चर्चा पीछे की जा चुकी है। रमई काका ने इघर 
ग्रधिकतर ग्रामीण समाज तथा णहरी समाज के वैपम्य पर व्यग्य लिसे है ! 
मुहावरों तथा कहावतों के प्रयोग से हाम्य सृजन इनकी घीली की विशेषता है । 
४रमई काका” की एक प्रसिद्ध कविता है जिसका थीर्षक है “धोया” । आधु- 
निक सभ्यता और पीणन परस्तों पर उसमें बडा चुटीला व्यग्य लिसा गया है । 
एक ग्रामीण शहर में पहली वार जाता है। सम्करार से जिसे वह ज़नाना 
समभता है, शहर में वही उसे मर्दों का रुप दिलाई देता है | तव उसे घोगा 
हो जाता है-- 

“म्वाछ्दन फा फीन्हे सफाचट, मुंह पाउडर झौर सिर केश बडे, 

तहमवद पहिने श्रटी श्रोडे, बाबू जो वांफे रहे पड़े। 

एन फहा सेम साहब सलाम, उद्द बोले चुप वे डेमफूल, 

में मेम नहीं हें साहेव हैं, हम फहा फिरिउ घोसा होइगा ।”* 


भागे उन्हे सी प्रकार के घोसें श्रौर हुए है । इनकी व्यग्य की प्रपनी 
धैली हे धौर उसमें वे सफल हुए है । प्रग्रेजी सभ्यता ने हमारे पारिवारिक 
वन्‍्धन बहुत मुछ ढीले कर दिये। स्वतन्त्रता की शौक में पत्नी भी स्वततन्प् 
हो गई भौर पति महाशय भी स्वतन्त्र हो गये । “रमर्ई काझ़ा! ने ऐसे ही एक 
ग्राधुनिक परिवार के मौफर से प्रपनी मालकिन वग चिनण करवाया है-- 


“प्रेम साहब के सुनो हुवाल, चले उद्द प्रयरों उल्दी चाल । 

न साटेब ते सूधे बतलाय, गिरों घारी झ्रइसी भन्‍नाय॑। 

फवा प्रउझकनु जइसी छटणरयाय, पटाफा श्दसी दगि टगि जाय॑। 
पे सरशार फचहुरो जाय प्रफेले मां तथ मंगन दिखाय | 
फूनमा ऐो ते बतरायं, फोयलिया मिठ-दोसनों हुए जाय ॥7* 


गौर जब भौफर उनसे इसे ब्ययहार था वारण पृष्ठता के: आयकर 


ह)| ञे 


एछुनों पट मोपर है उरदास, वहा उस अमफर बदमास, 
धरे सुद्द नोफर है महा गेंदार, न जाने घंग्रेलो बेउहार ।7 3 


[ 


जे 


५ 
१. बौछार--पृ्० ६६ 
ब्् 
२ 
घर 


रे 8४ ही ६ 4 डर 


और रो । दर ह 


श्र 


२२२ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


रमई काका ने अधिकतर आधुनिक फैशन परस्तों और पाइ्चात्य 
सम्यता का भ्रन्धानुकरण करने वालो पर ही छीटेकसी की है । पति श्रपटुडेट 
है और पत्नी सीधी-साधी भारतीय युवती, घर में क्या हाल होता है--- 
“लरिकठ कहिन वाटर दददे, 
बहुरेवा पाथर लद्भाइ। 
यतने सा सचिगा सगमच्छस, 
यह छीछाल्यादरि घाखोतो । 
बनिगा भोजन तब थरिया मां, 
उन लाय [घरे छूरी फाटा। 
डरि भागि बहुरिया चउकाते, 
यह छीछाल्यादरि दछ्ाखो तो ॥/* 
क्या गावों में और क्या शहरो में वृढ़े त्तो श्रपना विवाह रचा ही लेते 
है । ऐसे ही एक "बुढउ का बियाहु” शीपंक कविता में रमई काका की उवित 
देखिए--- 
“बुलहा की दुलहा का बाबा, 
जेहि मुडे मोर घरावा है। 
यहु करे वियाहु हियाँ फहू से, 
सरघट का पाहुनु पश्लावा है । 
श्रोठे पर याकों स्वाछ नहिन, 
यहि सफाचट्टु करवावा हैं । 
बसि जाना दुसरी दुलहिनि फं, 
यहूतेरहीं करफ श्रावा है।* 
प्राजकल के युग में क्या कोतवाली, क्‍या स्कूल, क्या अस्पताल, गरीब 
की सुनवाई कही नहीं होती है । इसी व्यवहार पर एक कठोर ब्यग्य रमई 
काका ने पेट की पीर' नामक कविता में किया है । एक ग्रामीण अपने पेट के 
इलाज के लिए शहर के अ्रस्पताल में दाखिल होना चाहता है तो उसे क्‍या 
उत्तर मिलता है-- 


“फिरि सेडिकल फालिज गयन, 
डाक्टर कहिनि नहीं खटिया खाली । 
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हम फहा झरे सरकारों मां फा, 
खटियन फे हैँ फंगाली । 

उठद देहाती फहि जरि लियिन, 
फिर पाहिनि हमारा जाव घर । 
बिन पटिया भरती नहीं होत है, 
जिये चह फोउ चहे मरे ।!* 


लेकित जब बह “सिफारिशी” चिट्ठी लेकर पहुँचता है तथ-- 


“बच लेटि गपन होइ को निरास, 
मुलु चिटुठी लइ॒ मलिफन बाली । 
फिरि श्रामन तब भरती होदगेन, 
श्ोर पटिया भे चटपट खाली ( * 


झ्राधुनिकमसम व्यग्य तेसको में सम काका का स्थान प्रद्वितीय है । 

बज बिद्धारी पाठ से भी क्राधुनिक विपमताञों पर सुन्दर व्यग्य लिसे 
है । प्राजफल का युग सेताओं का है । “मन्री जी की जवानी” थीपक कविता 
में उनका व्यग्य देशसिये--- 


"कसम तुम्हारी पाकर कहता, से सन्नी बन फर पद्धताया, 
जितनी मागे हुई फमी उत्तते कम नहीं दिये प्राइवासन । 
एफ-एफ दिन में कितनी ही प्रदर्शिनी परिपर्दे सम्शातीं, 
जहाँ-जहाँ पहुँचा दे भाषण उनली फरदी रातें फाली ।7 ? 
नयाली मेला गे सोसते पर तथा पूर्तता या पर्श-फास यर शिया 
गया। थे नेसा बसे रए यह उसनतही जयानी सुनिशे--- 

“कभी दवाण पूजीउति फो, घौर फनी म्दूर दवाये, 

इस प्रणार दोनों ऐे दीच पडा हें श्पनों टांग श्षगये । 

घहु शोपश है घोर नहीं मे पोषण उनरा शिने बनाऊं, 

फरता शाता यन्‍न सस्तुलन शोदश शोपित में रस पाऊ।” * 
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पाण्डेय जी में पर्यवेक्षण शक्ति यथेष्ट है। वह सामाजिक कुरीतियो 
को सूक्ष्म दृष्टि से देखते है और उन दूषणो को व्यग्य की पैनी छूरी से तराशते 
हैं । “दैनिक पत्र” की आत्म-रक्षा के व्याज से उन्होने अ्धकचरे सम्बाद-दाताओं 
पर महाव्यग्य प्रहार किया है--- 
“खाली हल्ला सुत कर तीन मरे नो घायल” लिख सकता हूँ, 
ज्ञात हुआ विश्वस्त सूत्र जी से जब उतर रहे थे “बस” से । 
छगू को श्रौरत ने पीटा एल० पो० झछार्मा फो चप्पल से, 
कितनी उजली खादी पहिनों पर में धूल भाड सकता हूँ / * 


पाण्डेय जी की महावरेदानी श्रौर भापा की सजावट अपनी चीज़ है। 
सिनेमा गृह भी आधुनिक युग की देन है । देश के नवयुवकी का सभी फिल्‍मों 
के प्रभाव से कैसा नैतिक पतन हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है । युग की 
गदगी दूर करने तथा समाज को स्वच्छ धरातल पर प्रतिष्ठित करने का व्यग्य 
भ्राज श्रावश्यक है । “सिनेमा गृह”कविता में पाडेय जी ने क्या ही चुटकी ली है--- 


“पर्दे के भीतर फी चोज़े हैं पर्दे के ऊपर दिझती, 

साथ रजतपट के फितने ही हृदय पढटो में फिल्में चलतीं । 

छूते नहीं, जलाते जलते श्रगारों से श्रग यहाँ हैं, 

वेव(हिक स्वातत्र्य-सूत्र की गुप चुप यहाँ प्रन्यियाँ लगतो । 

उसडे नीर भरे सेर्घों के दिल को चोर बिजलियाँ मिलती, 

जहाँ काँपते हैँ स्पन्दन श्र बिलखती मौत व्यथायें । * 

सिनेमा गृह पर व्यग्य लिखने वाले दूसरे प्रसिद्ध कवि है, “वशीधर 
शुक्ल” । एक देहाती सिनेमा में जाता है। पहले तो वह श्राश्चर्यान्वित हो जाता 
है लेकिन जब सिनेमा शुरू हो जाता है तो वह देखता है--- 

“कोइ नगी फोइ शभ्रधनगी, कोई सुघर कोई विसख परी, 

कोइ उजलि-उजलि फोइ लालि-लालि, कोउ कागपरी फोइ सुवापरी । 

फहें वहिनि चली भाई दौरा, सूने मकान सा मेल किहिंसि, 

फहें गुरू चले चेली मिलिगे, देवर भाभी फस खेलु फिहिसि । 

कोई नही कोई जगल मा, प्रेमी प्रेमिक मेलाय रहे, 

इन पर ना कोई दफा लगे, सब हाकिम देखि सिहाय रहै |” * 
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प्रागे चलकर सिनेमा से पटते बुरे नैतिक प्रभाव को देख कर कवि का 
व्यंग्य भर भी तीसा हो जाता है श्रीर वह घृणा तथा कोच से कहने लगता है- 
“जब ध्यान घरे न तो जान परा, गह छारि-छारि श्रंग्रेजी है, 
भारतों घरमु मारे भॉकसि बस देफ़ति फॉपी फरेजी है । 
रहि-रहि मन मा गुस्सा श्राव॑ रहि-रहि डुगनी श्रागी भठ्क, 
जो तनिफ देर फा होत नवाची, करित हार दुह-दुह बढिफ ॥7 ? 
वच्यीधर ण॒वल की ग्रास्था भारतीय सस्क्ृति में ही रही है। उन्होने 
पीणन पर भी कठोर व्यंग्य लिसा है। श्रपनी “घकर वेदना” कविता में पहले 
तो गम्भीरतापूर्वक घकर का महत्व विन है, तत्वश्चात्‌ आ्राधुनिक यग्र में 
उनकी स्थिति बता कर प्रग्नेजी फंमन पर श्रप्रत्यक्ष रुप|ते कट्मिति की गई है-- 
भ"सेतिव फोस समाज, ऋषी फी पदवी पंतिउ, 
होतिउ शिया चिहीन, प्रली प्रालिम कहवेतिउ । 
गोरा होति सरप लाहिफी गद्दी देतेन, 
होतिउ डिग्रीदार घट बापू फहि देतेन । 
सब गुन हुं फैसन तजें, घूमि रहेउ फटहा बने, 
फो माने नेंता तुम्हें, नेहर जो फे सामने ।/ 
एधर हास्य रस युक्त चुटकीले दोहे लिसने में देहाती जी ने ययेप्ट 
कीति प्राप्त की है। फैशन पर उनका एव व्यग्य देशिए--- 
“कारे मुस्त पर पाउडर फी शोभा सरसाय, 
मनी घुदाना भीति पे कलई दीन पोताय ।7 
लाला लोगो वी भ्र्य लोजुपता तथा गरीबों के सून चूसने की प्रयूत्ति 
पर कसा सीखा च्यग्य है-- 
पल पेट घबर फे तो श्रति बादत गोद, 
पगटे पेढ गरोठ फे तो प्रति घाठत तोंद ।” 
इसी प्रगार इम्नियों तथा मूरों पर जो छेशन थे बल पर समाज में 
प्रतिप्श पाते णी लाससां गाते है घोर मपने भोले भाएयो पर होब ज्माते है 
उनको खेगर देहाती ही विः 
“नि विद्या नहिं वृद्धि चल, घिन पन ढरन क्यात, 
छातों मू ए मुट्टाय बं, बनते जवाहर लाव ॥7 


जो 


कला 


हट 


7, मापुरी एछदिता पड 


ना कऋअ«त3 जअ॑> अन 


२२६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


देहाती जी ने शब्दों की खिलवाड नही की है वल्कि उसमें उपमा श्रल- 
कार इत्यादि का अच्छा प्रयोग किया है। आपके दोहे चुभते हुए और उन्तकी 
पैनी दृष्टि के द्योतक हे । कवि “भुशण्डि जी' ने भी सामयिक प्रसगो पर सुन्दर 
व्यग्य लिखे है । उत्तकी कुण्डलियाँ बहुत प्रसिद्ध है । कण्ट्रोल के जमाने मे राशन- 
कार्ड पर व्यग्य देखिए-.- 


“श्राज भ्रन्नदाता तुम्हीं, हमारे लाडं, 
बारम्बार प्रणाम है, तुम्हें राशनिग कार्ड ।” १ 


कप्ट्रोल के युग मे ऐसा अधघेर खाता था कि जब रिव्वत और 
सिफारिश से सिनेमा श्रौर वडी बडी कोठियाँ तो झ्ानन फानन में वन जाती थी 
किन्तु गरीबो के चुचाते मकानो को सीमेन्ट भी नही मिल पाती थी-- 
“महलो पर होते महल खडे, 
बन रहे सिनेमा बडे बडे। 
पर कुटियों के सामान हेतु, 
कानूनी रोडे श्रधिक प्रडे ॥! 
आधुनिक शिक्षा पद्धति पर तथा पढाई के गिरते हुए स्तर पर भुशण्डि 
जी ने तीखा व्यग्य कसा है--- 
“झब बच्चों के फोर्स भी, ऐसा, 
ज्यों चूहे को पोठ पर है गणेश भगवान । 
जिसे देखकर गारजियन, बा देते हैं खीस, 
होटल के बिल सी हुई, झ्रव पढ़ने फी फीस । 
लडके तो स्कूल में छीला करते घास, 
उनको द्यूटर चाहिए, घर में बारह मास ।”* 


पडित श्रीनारायण चनुर्वेदी भी प्रसिद्ध व्यग्य लेखको में हे । उन्होने 
प्रधिकतर साहित्यिक व्यग्य लिखे है । उनकी पर्यवेक्षण शक्ति बहुत ही व्यापक 
है। आप साहित्यिक व्यग्य लिखने मे सिद्धहस्त है । प० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
ने कविता में भविष्य शीपंक एक लेखन में कमल का फूल और करेले के फूल को 
कवि के दृष्टिकोरश में एक बताया गया था, उस पर उन्होने एक व्यग्य लिखा 
था “करेला-लोचनी”- 








१ जमालगोटा-पृष्ठ २ 
२ जमालगोटा--पृष्ठ ६ 
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/फैपे श्राज बताऊँ लोचन ? 
फमल नथन यदि कहता हूं, 
तो फहलाऊँगा दकियानूसी । 
मृगलोचनी बताता हूँ त्तो, 
वन जाऊंगा भक्षदा भूसी (१ 


बहुन सोच विचार के बाद कवि बस के लिए एक उपमा ढूंढ निका- 


लता है-- 


“सदृद्य फरेला श्राण तुम्हारी, 
घेसी फरई, 
वंधी तीखी । 
वंसी नोफें प्रिय तुम्हारी, 
शोर जब्र फभी फ्रोघित होती, 
तब तुम नयन फाड हो देती । 
मोम चढ़े तब निम्य फरेले फी उपमा पूरी फर देती ॥”? 
हिन्दी के एवं प्रसिद्ध प्रकार पर व्यंग्य करते हुये उन्होंने लिखा है-- 
“मुझे उम्मीद है फि फामयाब होंगे, 
होल निज फीति फा बजाते सदा जाइए। 
मित्रों फी सम्मति सगा फर हजारो हो, 
देस्टिमोनियल फी पूरी वंटरो लगादये ।” 


अपने मित्रो की सम्मतियों जो छाप पर गपने को हँला दलाने थी 


युप्रया पर कारारा व्यग्य है । ' पर उपदेश सुधल बटतेरे', "दिमागी ऐपासी' 


लिया पर एन साहित्यिक मरानभाव ने झापलिर फतियों पर बाफी व्यंग्य रसे 


थे। घनुर्देरी ती ने रपये उन बोच सोच पर राप दी ह-- 


"सस्ती देश भप्ित पूर्णो हलयी सी कविता लिये, 
पाह याही लूदना धमानसिक ऐयाशा है ? 
गमयानुसार तुझबरियाँ शिमानों पे लिगर, 

दंसे एा पमाना एया दिमागी ऐयाशी नहीं 5 


हम > 
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हिन्दी में आ्रालोचको की वाढ बहुत दिनों से आई हुई है । इन झधकचरे 
समालोचको ने हिन्दी समालोचना का स्तर नीचा कर दिया है। भआत्म-विज्ञान, 
सम्पादक मित्रो की कृपा, पुस्तक भर लेख छपवाने की क्षमता, शुद्ध हिन्दी लिख 
सकने की योग्यता, बडे झ्रादमियों के सार्टिफिकेट इनकी विशेषतायें हे भ्रौर ये 
ही इनके प्रधास अस्त्र है । ऐसे अ्रधकचरे समालोचको को लेकर चतुर्वेदी जी ने 
लिखा है-- 
“झधकचरा जो वंद्य मिले तो हानि प्रान की, 
श्रधकचरा गुरु मिले, यात्रा होय तरक की । 
सब श्रधकचरो के वही लेकिन काटे कान, 
अ्रधघकचरा साहित्य का होता जिसका ज्ञान । 
तुलसी उससे डरें, सूर उससे घबरावें, 
बूढ़े केशवदास विनय कर हा हा खादवें। 
सुकवि बिहारी लाल जान फो ज्लर मनावें, 
देव दबक कर रहे न भय से सम्मुख झावें । 
फरें प्नर्थन श्र्थ का यह भीषण विद्वान, 
इस भय से हैं कॉपते कवि फोविद के प्रान ४" 
एक असाघारण तथा असामान्य गुण जो इनमें मिलता है वह है अपने 
ऊपर व्यग्य लिखने की विशेषता। दूसरो पर व्यग्य लिखने वालो की कमी 
नही है किन्तु अपने को हास्य का श्रालम्बन बनाने वाले शायद डेंगली पर 
गिनने लायक भी न मिलें । इन्होने बडे-वडे साहित्यिको की पेशी यमराज के यहाँ 
कराई है और उनको उचित दण्ड दिलवाया है। स्वय को उपस्थित करके भपना 
परिचय देते हे-- 
“श्री विनोद शर्मा है नाम इस मानव का; 
बोले चित्रगुप्त यह कवि है न पण्डित है । 
रचक साहित्य फा तो ज्ञान इसे है भी नहीं, 
किन्तु टाँग अपनी साहित्य में श्रढाता है //* 
परिचय के बाद स्वय ही दण्ड दिलवाने का प्रस्ताव रखते है -- 
“रखकर समक्ष में करेला लोचिनो को ये, 
बीस साल नित्य पाँच कविता लिखा करें । 
१ छेडछाड--पृष्ठ ५७ 
२ छेडछाड---पृष्ट ६५ 


कविता में हात्य २२६ 


जिनमें हो प्रशंसा भरी प्रधान वावराम जी फी, 
श्रीर जो बनावे नहीं, फार्टे सठकोरा इसे ।”* 
इस प्रसंग को समाप्त करने से पूर्व श्ली रामधारी सिह “दिनकर” का 
ग्राधुनिक सोसली मानवता पर जो काटु व्यग्य हाल ही में लिया गया है उसको 
उद्धत करने का लोभ सवरण नहीं कर सकते। गर्न॑तिक तथा खुशामदी व्यतित 
को कुत्ते के बहाने सुलकर सुनाई गई है-- 
४“राम जो तुम्हारा स्वान है, 
फोढी है, प्रपाहिज है, बडा वेईमान है। 
थयश में डालता है तुमफो, 
बनियो फे सामने हिलाता सदा दुम को । 
जूंठी पत्ते भी चाट सेता है, 
राही जो मिले तो भोंकता है काट लेता है ।/ * 
ऐसे लोगो पर “दिनकर ' का व्यग्य बहल ही तीखा हो गया है । उसमें 
पृणा तथा द्प के भाव बहुत प्रज्जलित हो उठे है । इसमें पित्त वा ब्रश बहुत 
तीम्र हो उठा है । धागे वे पहते टै-- 
धनरक में चौकडी है भरता, 
ग्रौधड है वसन फा पान नित्य फरता । 
नाक दवी, गलने फो फान है, 
रोम भरे जा सटे जो पाप फा निशान है । 
छुलसो फे पास चल सोता है, 
इुयान भी दकोसलो में तेज़ वा होता है । 
प्रेम पुचझार सुनता नहीं, 
जते राए बिना बिसो यो भी गुनता नहीं । 
राम ! मेरे जतियों में नाल वो, 
इसओ गते में था चिकौटी एक फाद दो ।£ 
प्रिहास ([70॥%) 


हि कक हे दि हु पु ट्र 
मद, पराउस्ल सैपगीरप में हो परिशणिस 7 प्रतीति क्र पा छ्ाणावि 
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है । हास्य का विषय ध्वनि में से उत्पन्न होता है। व्याज-स्तुति, व्याज-निन्दा, 
श्रादि इसके प्रमुख भेद है । 


भारतेन्दु हरिदचन्द्र ने सुन्दर परिहास लिखे है । मास-मक्षको पर उनका 
लिखा एक परिहास देखिए-- 
“घन्य वे लोग जे मास खाते, 
हरना चिडा भेड इत्यादि नित चाव जाते । 
प्रथम भोजन वहुरि होइ पूजा, सुनित श्रतिहि सुखमाभरे दिवस जाते, 
स्वर्ग को वास यह लोक में है, तिन्‍्हे नित्य एहि रीति दिन जें बिताते ।”* 
ऊपरी तौर पर मासाहारियों की स्तुति मालूम देती है किन्तु प्रच्छन्त 
रूप से उनका मज़ाक उडाया जा रहा है। इसी प्रकार शरावियो की स्तुति के 
व्याज से निन्‍दा की गई है-- 
“सुनिए चित्त घर यह बात । 
जिन न खायो मच्छ, जिन नहिं कियो मदिरा-पान। 
फछु कियो नहिं तिन जगत में यह सुनिस्चे जान ।”* 
इसी प्रकार मास भक्षण तथा “व्राडी सेवन” पर दो कटूक्तिया भौर 
मनन करने योग्य हे-- 
“झरे तिल भर मछरी खाइवो, कोटि गऊ को दान, 
ते नर सोधे जात हैं, सुरपुर वठि विमान ।3 
>८ >८ >८ 
“ब्राडी फो श्ररु ब्रह्म को, पहिलो श्रक्षर एक, 
तासों म्राह्मों धर्म में, यार्मे दोष न नेक ।/ट 
मास भक्षण करने पर स्वर्ग का मिलना तथा ब्रह्म-समाज में ब्राडी पीने 
में तनिक भी दोप न होना व्याज-स्तुति के सुन्दर उदाहरण है । प० प्रताप 
नारायण मिश्र ने भी वक्र-उक्तियो का प्रयोग श्रपन्ती कविता में यथेष्ट मात्रा 
में किया है । मनुष्य पुण्य कार्य करके अपना जन्म सुफल मानता है। वह ऐसे 





१ भारतेन्दु नाटकावली--पृष्ठ ३६४ 
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हि 


कार्य करता है जिसमे उसे यण लाभ मिले किल्तु मिश्र जी ने “जन्म सुफत 
कब होय ?” घीर्पफ कविता में सुन्दर वफ़ोजितियों हारा परिहास किया है| सेठ 
जी पाहते है कि उनका जन्म सुफल जब होगा--- 
“बुधि विद्या बल मनुजता, छु्वहि न हम कहें फोय, 
लद्षमिनियाँ घर में बसे, जन्म सुफल तब होय /* 
इसी प्रकार एक अमीर का जन्म सुफल कब होगा-- 
हुवा न लागे देह पर, करें सुशामद लोय, 
फोउ न परी हमते फहै, जन्म सुफल तव होय 
वकील और पुलिस वालो का कल्याण दसी में है कि लोग झ्ापस में 
लऐें श्रौर मुकदमेवाजी फर्रें-- 
“फूट वह सब घरन में, हारे जीते फोय, 
पुली प्रदालत नित रहे, जन्म सुफल तब होय ॥73 
इसी प्रकार पुलिस वालों की मनोकामना पूरी कब होस-- 
“मूंठी साँची फंसिहु, धारिदात में फोय, 
अ्राप भलो मानुस फंसे, जन्म सुझल तव होय ४४ 
पर प्रतापनारायश मिश्न ने “बगनपुर माहात्म्य/ शी्ेफ फबिता में भी 
पत्र-उत्ित दा प्रयोग छिय टै--- 


“मदिरा देवी हैजा ठाकुर, फूट भवानों मत महाराज, 
सथ छे ऊपर स्थारय राना, नगरो नामवरो के राज़ । * 
धाउमुदुत्द गुप्त ने भी हारा में सब प्रभेदा गा उपयोग 


उनकी “कलियुग ने इनमान शीर्ष कविता दसा उकिययों से 


44 


जुरान जो पटने प्रपने पेता युग के मर्च्यों खो बनाते 7ए दाद मे 


दाद में एज्ते है 
सा झाति में यहा एतोडइ बल 7 में नाहों ? 
बाधि पूष्ठ मरें ब्रेद पार साथर के जाहों 


न्च्छ 


सात समनन्‍दर के पार येद फो उ्े पताणा, 
« एलताप छाती पाप ४१ 
8 जब 
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रोक॑ पूछ पसार झान घस्मंन को नाका। 
यज्ञ मलेच्छन की सारी करके भरभण्डा, 
अपने सुख महें डारि झ्ाहि सब मुर्गो अ्ण्डा। 
कूकर सूकर बीफ सीफ कछु रहे न बाकी, 
स्वय होय. तर रूप करहि ऐसी चालाकी । 
झहो अ्ातृगरण ! बेठ करत कया सोच विचारा ? 
मारि एक छल्लाँंग फरुहु भारत उद्धारा।”* 


कलियुग के हनुमान के व्याज से ऐसे व्यक्तियों का परिहास किया 
हैं जो देशोद्धार के वहाने दुनियाँ के कुकर्म करते हे तथा अ्रष्टाचार फैला 
रहे है । इसी प्रकार 'जोरूदास' शीर्षक कविता द्वारा “फ्त्नी-भकतो” पर वक्र- 
उक्ति कही गई है-- हु 


“अपना कोई नाहीं रे, 
बिन जोरू सिरताज जगत में कोई नाहीं रे । 
सात पिता निज सुख लग जायो प्रपने सुख के भाई, 
एक जोरू ही सग चलेगी ऐसी शिक्षा पाई । 
मिले शिक्षिता सभ्या जोरू सुख का सार यही है, 
राखे सदा ताहि कॉघे पर सुख का सार यही है । 
मूरख मात पिता ने पहले बहू सुख श्रादर पायो, 
पे इस सस्यकाल में सो सब चाले नाहि चलायो ।/!* 
गुप्त जी ने एक “जोगीडा” लिखा है जिसमें बाबा जी भौर उनके 
चेलो का वार्तालाप कराया है। चेलागण पूछते हे--- 
“यती जो इसका खोलो भेद । 
श्रण्डा भला कि रण्डा बाबा, श्रॉत भली या मेंव, 
बिस्कुट भला कि सोहन हलवा, बक बक भला कि वेद ।”!? 
इसका उत्तर बाबा देते हँ--- 


“जो श्रण्डा सोही ब्रह्माण्डा, इसमें नाहीं भेद, 
दोनो श्रच्छे समभो बच्चे सोई झ्ात सोइ मेद। 





१ गुप्त निवन्धावली--पृष्ठ ७५ 
२ गुप्त निवन्‍्चावली--पृष्ठ ६७८ 
३ मिस्टर व्यास की कथा--पृष्ठ ३६० 


फविता में हास्य २१३३ 


वेद फा सार यही है, चुद्धि का पार यहो है, 
मिले तो श्रण्डा चरों, मिलि तो सण्डा भक्तों ।* 


प० शिवनाथ णर्मा ने लीएर की व्याज स्तुति लिसी है-- 


“लीडर फे परि पॉँयन पूजो, 

श्रौर न देव जगत में दूजो। 

दिन जब «लीडर रात फहावे, 

पद कूद फर चेलो गाबवे। 

सत्य ब्रसत्य फहो डर नाहीं, 

फारज सब योही बन जाहीं। 
प्रव स्थराज्य फी चाल यह, टट्टी श्लोट शिफार, 
नासहु कथन स्वतन्त॒ता, परतंदता फि प्रचार (” 


इसी प्रफार “मिस्टर-स्तोवम्‌/ शीर्षक से श्राजकल के फँशनेवल युवक 
पर परिहास लिया है-- 
“/फोट घूट जाफटादिना सर्देव शोभिताम, 
मांग फो सुधार हैट सोपदा महोदिताम्‌ । 
फुरसियान दल फे लगे हमेश मिस्टरम्‌, 
इस प्रकार फे प्रभु नमामि देवविस्टरम्‌ ॥* 
घाज "पुपागद ओर पुशामद्ियों दा दोज बाला है । जीवन के प्रनेष् 
कार्यों में सुशामद वा प्रयोग दिया जाता हे । घिवनाथ शर्मा जी ने “एुशामदियो! 
गा स्तुति-गान करने; छितना सुन्दर परिहाप लिखा है-- 
“न्दन परहूँ एमामद चारी, 
एनको प्रयाट प्रभाव विचारों । 
हाँ भें हुँ परि जीते सब्ीं, 
षाकिम पिमुद मे इनसों झागहों । 
साहथ घर से डालो डोनें, 
गिगरिशय कतीसो ऐोले । 
भवि भुशि पार घंदगों ऐसी, 
साएों माण थोक जुत जँसी । 


3 मिल पास की »या+--णपए १६७ 
हा 
हर 5 
शक रु ] । १८. 


२३४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


जी हजूर' को मत्र उचारें 
'खुदावन्द' के बहें पनारे ।”* 
ब्रिटिश काल में अंग्रेज के घर जन्म होना एक बडे सौभाग्य की बात थी 
उन्हे सुख और चैन था। “पढ़ीस” जी ने श्रेग्रेज के घर जन्म लेने का 
कितना चुटीला परिहास उपस्थित किया है--- 


“क्राकति जब रामु घरयि जायउ, 
इतनी फिरियादि जरूर किह्ाउ । 
जो जलमु विह्य॒हु हमका स्वामी, 
श्रंगरेजनि के बच्चा फीनह्यउ ॥”* 
बच्चा श्रपने काका से कहता है कि मृत्यु के बाद श्राप श्रेंग्रेज़् के घर 
जन्म लेने का वरदान माँगना । कैसा मामिक परिहास है! श्रपती 'धमकच्चर शीर्षक 
कविता में एक वकील साहब के त्याग की प्रशसा कर उनकी झामदनी का 
विरोधाभास दिखाकर परिहास किया गया है-- 


“बडे भइया उकोली का श्रद्भरखा झ्रोढ़ि दौन्हिनि हि, 
इललु बी का कठिन कठारे मा बाँधि लिन्हिनि हथि। 
रही कुछु हाँसियति, गहना गरीबी माँगि रख गाँठयन, 
पढाई पूरि होययि दासु-दामुपि पूरि दीन्हिनि हथि। 
फच्यहरी जाति हयि रोजयि यी हेंसि हँसि बहेंसि व्यालपि, 
सुलउ महिना कि म्यहनति पारु पयिना श्राठ पायिनि हयि ।//३ 
प० हरिशकर शर्मा का परिहास भी सुन्दर होता है । वक्र वचन कहना 
ही परिहास की जान है । दीन दुखियो की सहायता करना, ब्राह्मणों को दान 
देना भ्रादि भारतीय सस्कृति में इलाध्य माने गये है लेकिन श्रविद्यानन्द जी उप- 
देश देते हे--- 
“सुधी साधु को मान खाना न दो, 
किसी दीन फो एक दाना न दो । 
कभी गाय दूढ़ी नहीं पालना, 
2 आग ललिता किसी मिश्र को दान दे डालना ४ 
१ मिस्टर व्यास की कथा --पृष्ठ ३०० 
२ चकल्‍लस--पृष्ठ ५६ 


३ चकल्‍लस--पृष्ठ १८ 
४ चिडियाघर--पृष्ठ ४५ 








फयिता में हास्य 


प्रन्धविशध्यास, जातीय-संकोच झ्रादि पर भी दर्मा जो ने 


/रचो ढोग पाफण्ड छूटे नहों, 
छुप्माछ्त फा तार टूटे नहों। 
० भर 
महामृूटता के सगाती रहो, 
द्रराचार के पत्षपराती रहो । 
जुर्दे चौधरी पच॒ पोगा जहां, 
ने बोला फरो बोल वाले वहाँ ।” 


क] 


एसी प्रकार शर्मा जी ने प्रपने समेव की वृत्तियों तथा रे 
कुसस्फारों पर भी परिहास लिया हे। भगवान से श्राणीर्वाद मे 
लिसते हैं-- 


एन्ाय ; ऐसा दो प्राशीवाद । 

हो जायें हम भारतवासी, सद के सव बरबाद, 

भारत पठे भाए में चाहे, घंटे न पद मर्याद । 

रहे गुलामी के गएडे में, फरें न दाद फिराद, 

ज़रा ज़रा के दाकझयात पर घरसा करें फिसाद ।* 
ये प्राचीन सरदति के पद्षयातरी थे गौर प्रार्म समाजी थे 
युवरों पर पटते हुए पाइचात्य सरझति के प्रभाव को यह नहीं महा 
इसके परिशिस में पृणा लगा भार्सना फी मात्रा प्रथित है । “बह 


च््ज 
्् 
ब 


_ २! शीर्षया एविया में ये झाते € -- 

महुस्द गे गोद फर कान, 

ही जाएोे विखदुल दोरान । 

एापि म्ियों पो शाद्रों भूल, 
फोहों. ग्रंदिण छर्मे शपूल 


कप | कम ७ न्यि के कक कट 2! पर, क्र 
आप गदिदा जो आज़ एासे | सांप कौर पैदिज परम टयोे छ 


गा > न 


२३६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


बेढव वनारसी “घूंस” की व्याज-स्तुति करते हुए लिखते हें--- 
“खुदा से रात दिन हम खेरियत उनकी भनाते हैं, 
निडर होकर मजे से घूस लेना जो सिखाते हैं ।”* 
इसी प्रकार भ्राघुनिक तीर्थो का परिहास देखिए--- 


“ते बदरीनाथ जाते हैं न श्रव जाते हैं वह काशी, 
मिर्सो के दर्शनों को लद॒नों पेरिस वह जते हैं ।/* 


आधुनिक साहित्य के गीतकारो पर रचा परिहास देखिए--- 


“रच रहे झाप हैं साहित्य नया क्‍या कहना, 
गीत का रूप है घुन उसमें है क़ब्वालो की ।!3 
श्री गोपाल प्रसाद व्यास ने भी परिहास लिखा है। “पत्नी-पुजको” को 
उपदेश देते हुए लिखते है-- 

“तुम उनसे पहले उठा करो, 
उठते ही चाय तंयार करो। 
उनके फमरे के फभी श्रचानक, 
नहीं किवाड करो। 
उनकी पसन्द से काम करो, 
उनकी रुचियों को पहिचानो । 
तुम उनके प्यारे कुत्ते को, 
बस चूमो चाटो प्यार करो ४ 


इसी प्रकार आपने श्रालसियों के मुंख से “आराम” शब्द का महत्व 
कहलवाया है 


“आराम शब्द में राम छिपा जो, 
भव बन्धन को खोता है। 
आराम शब्द का ज्ञाता तो, 
विरला ही योगी होता है। 





इसलिए तुम्हें समभाता हैं, ह 

जाए “जप तत-लल.""..त. 
१ बेंढव को वहक---पृष्ठ ३३ 
ग् पृष्ठ ३३ 
डरे पृष्ठ छ८ 


४ अजी सुनो--पृष्ठ ८६ 
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मेरे प्रनूमव से काम फरो 

ये जीवन योवन क्षण भंगुर, 

श्राराम फरो, श्राराम फरो ॥" 
झौर यदि कुछ करना ही पड जाए तो-- 


'अधंदि फरना ही फुछ पड जाए, 
तो प्रधिक न तुम उत्पात फरो। 
क्रपनें घर में घंठे वंठे बस, 
लम्बी लम्बी बात फरो ॥* 
कान्ता नाथ पाडे “चोच” की कविता में भी परिहास यवेप्ट मात्रा में 
मिलता है। ज्यो-ज्यो समय बदलता गया त्योन्त्यो हास्य के आ्लालम्बन बदलते 
गये ॥ जबसे कांग्रेस का राज्य हुआ्न, नेताओं का प्रभुत्व वटा। चोच जी श्रपनी 
"बन्दना” धीर्षक कविता में व्याज-स्तुति फी शैली में परिटास छरते ह-- 
“बन्दों फांगरेसी राज । 
एपा पाकर जाहि फीो सब ओर सुस फा साज, 
सब प्रजा एमि है सुपी ज्यों चटफ पाकर बाज । 
पर 24 दे 
बढ़े यो नेता हमारे सभो बेश्नन्दाज, 
भ्राजबल ज्यो मूलधन से घढा फरता प्याज ।* 
मुहरिर भी समाज का एफ विधधेध जन्तु होता है। उसकी महिमा था 
बर्णन “चोच जी एरते -- 


+ 
धतुम परिदर्तेत फरने थाजे, 

तुम सवनर्तन फरने घाले । 

पुम शितनों फो हो जेर्या शा, 

हो एस कर्तन करने वासे । 
परदलिफ कपोत्त के हेतु बाज, 
मद-मस्त मूटरिर महाराजा *ै 


श्श्द हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


विरोधाभास द्वारा भी परिहास की सृष्टि की जाती है। “उल्फत” 
शीषेक कविता में “चोच” जी ने इसी दली द्वारा परिहास की सृष्टि की है-- 


“मुझको क्‍या तू ढूढे रे बन्दे, में तो तेरे पास में, 
ना में सिनेमा, न में थियेटर, न टिकट, ना फ्री पास सें । 
ना गाँधी में, ना जिन्‍ना में, ना राजेन्र, सुभाष में, 
ना खहर में, ना चरखा में, ना मोहर, चपरास में । 
ना प्रोफेसर में, ना टीचर में, ना स्टूडेन्ट, ना क्लास में, 
ना मलसमल में, ना सखमल में, नहीं सिल्क या क्लास में । 
ष्द >८ >< 
मुझे दूढना चाहे तो तू पल भर फी तालास में, 
तो तू जा ससरार रे बन्दे, ढूंढ ससुर भौ सास में ।”* 
कुज बिहारी पांडे ने भी परिहास सुन्दर लिखा है। भाषण का महत्व 
उनके शब्दों में--- 
“झच्छा भाषण दिये बिना, थेली चन्दे फी हजम न होती, 
विना हार में पडे न सुन्दर, हो कितना ही सुन्दर सोती ।॥ 
५ 44 ८ 
स्मित-भुकुटि विलास बिना, फीका लगता है प्रेम प्रदर्शन, 
रगडे बिना नहीं पीतल का, फोका लगता है प्रेम प्रदर्शन, 
बिना मंच पण्डाल, न श्रच्छा लगता गीता का भो दर्शन ।/ * 
इसी प्रकार मन्नी जी का पछतावा देखिए--- 


“कसम तुम्हारों श्षाकर फहता, से मत्री बनकर पछ॑ताया 4 
जितनी मसारगें हुईं कभी उससे फस नहीं दिये श्रादवासन, 
है इतने श्रादेश दे दिये बाकी रहा नहीं प्रनुशासन । 
एक एक दिन में फितनी हो, प्रदर्शिनी परिषदें सम्हालों, 
जहाँ जहाँ पहुचा, दे भाषण उजली। करदीं रातें काली ।* 5 
भुशडिजी ने “'हिजडा” श्ीपक कविता में शभ्रपनी वक्रोक्तियों द्वारा इस 
समाज के विशिष्ट व्यक्तियों को हास्य का झालम्वन वनाकर परिहास किया है | 
वे उनकी वीरता का वर्णान करते हुए लिखते है--- 
२ उपवत--पृष्ठ १३ 


फविता में हारय २३९ 


"हे भारत फे दिग्गज महान्‌ | 
तुम घृहन्नला फे श्रनुयायी, 
हापर युग फे पक्के निशान । 
तुम भ्रवमरवादी नेता से, 
गएणर में सागर नरते हो ।” 
ध्रपनी सुकीति से पुरसो फा, 
तुम नाम उजागर फरते हो। 
तुम तोसमारसाँ वचन फर भो, 
ना मार सफे फोई सक्‍ली। 
श्रेग्रेजियत न प्रव त्क हटा सफे, 
जो प्रप्ने घर में है रकाी। 
लेफिन तुमने तो बदल दिया, 
निज बल से विघना फा यिधान । 
है भारत के दिग्गज महान्‌ !”* 
प्री बशीधर णुरल ने परिहास वोटर भगयान की स्तुति रप में निया है - 


#हुय घोटर भगवान्‌ ! 

घापको दटी फूटी मूफ पझ्रविकसित याणो पर, 
नाचा परते हैं नूतन युग निर्माण । 

जप घोटर भगवान्‌ ! 

धाप फे नगत नील धूलि-घूसरित चरणों पर, 
नत मस्तक, स्थाग, तपस्या, सेया । 

साहस, बुद्धि, योग्यता, पिद्याडिप्रो न्याय, 
नोति, एत्र रोति, जाल तिपथ्म, फूटनीति। 
दुलरीति, पं, सातोय यघुता, जे ल-यातना, 
गदूशों भरी उिजोरी साता। 

सगे, भा, पने, सर्यस्य समपंणा, 

जब तफ बोद नहीं ऐसे हो । 

हय मंगा द्य समान, 

जझुय योटर नापयान  * 


ए४० हिन्दी साहित्य में हाल्थ रस 
स्नेह हाोस (प्लप्श०पर) 


स्नेह हास ही शुद्ध हास्य होता है। इसमें धालम्बन के प्रति ममता के 
भाव होते है । इसमें जो वक्तता, विकेन्द्रियता, श्रसगति या भ्राकस्मिकता देखने 
को मिलती है उसमें इतनी हादिकता रहती है कि श्रालोचना, उपहास या 
जुगुप्सा के लिए ग्रवसर ही नही रह जाता | इसमें श्रात्मीयता रहती है, जिस 
पर हम हँसे वह हमारा प्रिय भी होता है, श्रत ऐसा हास तरल हो जाता है । 


स्नेह हास के लिए प्रयोजन, सामान्यता, भ्रतिवादिता, ईर्ष्या और अस्वी- 
कृति घातक होते हे । इस समाज-सुधार भ्रथवा किसी सिद्धान्त के प्रतिपादन 
से कोई सरोकार नेही । ईर्प्या से प्रेरित होकर कलाकार भ्रौर सब कुछ कर 
सकता है, स्नेह हास को जन्म नहीं दे सकता । 


यद्यपि भारतेन्दु बावू हरिश्चन्ध ने व्यग्य तथा परिहास ही भ्रधिक 
लिखा किन्तु तरल हास्य के छींटे भी उनके काव्य में यत्र-तत्र बिखरे मिलते है । 
“मुशायरा” श्ीपंक उनकी एक कविता में शुद्ध-हास्य की सुन्दर उद्भावता 
हुई है--- 


धगल्‍ला कहे लगा है कि भैयाजो हैं सो हैं, 
बनियत का गम भवा है फि भैया जो हैं सो हैं । 
कुप्पा भये हैं फूल के वनियाँ बफते साल, 
पेट उनका दमकला है कि भैया जो हैं सो हैं। 
अखबार नाहीं पच से बढ कर भया कोऊ, 
सिक्का वह जमगवा है कि भैया जो हैं सो हैं ।”* 


“कि भैया जो हू सो हैँ” इस तकिया कलाम के द्वारा हास्य उत्पन्न 
होता है, विशुद्ध हास्य है । किसी उद्देश्य से नही लिखा गया । वनियों की हेंसी 
भी उडाई जा रही है किन्तु ममता तथा स्नेह से सिक्‍त होकर द्वेप श्रथवा घृणा 
के भाव से नही उनकी “पाचन वाला” चूरन के लटके में शुद्ध हास्य की उद्मा- 
वना सुन्दरता पूर्वक हुई है--- 


“चूरन भ्रमल वेद का भारी जिसको खाते कृष्ण मुरारो, 
चूरन वना ससालेदार जिसमे खट्टे की बहार । 
मेरा चूरन जो कोई खाय सुभको छोड कहीं नहि जाय, 


हि १ हरिश्चन्द्रिका--प्रगस्त १८७६ (खण्ड ६--स० १४] 
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चूरन नाटक वाले खाते इसकी नकल पचा कर लाते। 
चूरन एाव एडिटर जान जिनके पेंट पर्च नहिं बात ॥१ 
पम्पादको के पेट में वात नही ठहस्ती, यह तरल हास्य है--निरुद्ेष्य 
एवं स्नेहयुक्‍त । उसी प्रकार “चने जोर गरम” ज्ोर्पक गीत भी शुद्ध हास्य 
युक्त है-- 
“घने बलावें धासी राम, जिनकी भोलो में दृकान। 
घना चुरमुर घुरमुर बोले, बाबू साने फो मुंह पोले 
घना साते सव बंगाली, जिनकी घोती ढीली ढाली । 
चना खाते मियां जुलाहे डाढी हिलतो गाहे बगाहे ॥ 
प० प्रताप नारायण मिश्र ने “बुढपा" थीर्पक एक कविता लिखी जो 
विदुद्ध हास्यात्मक है बुटापे की दशा का वर्णोन देखिये--- 


“हाथ वुढापा तोरे मारे श्रव तो हुम नकन्‍्याय गयन । 

भर >८ भ८ 
फंस्पो सुधि ही नाहीं झ्रावति, मूंदुइ फहे न द॑ मारन । 
फहा चहो फछ़ निकरत फुछ है, जीम रॉड फा है यह हालु । 
फोऊ याको बात न समर्क साहै बीततन दाँय फहन । 
टाढो नाक याक माँ सिलिगे, बिन दाँतन मुंह प्रस पोपलान । 
उदिही पर यहि यहि प्रावति है, फवहूं तमास जो फॉकन ॥ * 


भाव-व्यजना एप चस्तु-व्यजना दोनों ही दुष्टि से कविता सफ़त बने 
परी है । बुढापे गी विवश्वतात्रो का सद्गारा द्वास्य ऐे उद्रेक करने के विए लिया 
गया है। 

वालमुमुन्द गष्त ने यप्रपि राजनैनिया एवं सामाजिक व्यग्य ही प्रधिक 
लिसे विल्ु नरल द्वास्य वी दृष्टि से उनयी * भैंस का मरसिया" भी फदिता 
सुन्दर दन पढ़ी रै। “भैसन के सवगे वास हो गाने के उन्‍रास्त उसके दुस में 
गुप्त जी पाते ह--- 


ही देशतों है घहु पड़िया बेचारो 
नाँद 


परी है दो हो सानो पी सारो॥। 
१. भारतेसेु दादगावली--एृप ६६१. 
र्‌ जड़ का हु । पु ्‌ हट 


$ प्राश्ण दा --पफ् (८ 
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पडी है कहीं टोकरी शभौर खारी, 
घह रस्सी गले की रखी है संबारी। 
बता तो सही भेस तू श्रव कहाँ है? 
तू लाला फी श्राँखों से श्रव क्यो निहाँ है ?* 


“पढीस” की “हम और तुम” शीर्षक कविता में फंशन परल्त युवक 
का हास्यमय चित्रण किया गया है। यद्यपि युवक को झालम्बन बनाया गया 
है किन्तु उसमें ममता का होना तथा घृणा के भाव के न होने से व्यग्य नही 
बन पाया, शुद्ध हास्य रह गया है। देखिए--- 


“लरिका सब भाजयि चउकि घउफि, 
रपटावॉस फुतवा भडकि भडकि। 
तुम अ्रजुभुत्‌ु रूप घरवउ भय्या, 
जब याक बिलायिति पास फिह्ाउठ । 
बिल्लायि मेहारिया विलखि बिलखि, 
साथ फी बदरिया मिरखि निरसि ।”* 


“जय नलदेव हरे” शीर्षक कविता में प० हरिशकर शर्मा ने शुद्ध हास्य 
की व्यजना की है, क्योकि परोक्ष रूप से भी इसमें किसी के ऊपर कटाक्ष नही 
है । भ्तएव यह विद्युद्ध हास्य की कोटि में श्राता है । देखिए--- 


श्रोम्‌ जय नल देव हरे। 
कहें फर फर फरना सम भरकें सुषमा सरसाप्रो, 
फहूँ भादों फी भाँति सेघ बनि पानो बरसाप्रो। 
झ्रोम्‌ जय नल देव हरे। 
चढ़े चढ़ायो तुम प॑ सब को प॑_न॒ सब पाश्नो, 
दीनन की पुकार सुनि-सुनि के बहरे बनि जाझो ।/3 
वेढव जी ने भी शुद्ध हास्य लिखा हैं जो कि भाषा की रवानगी की 
दृष्टि से सुन्दर है--- 
“चहुत है “इनकम” दिलों की तुमको कहीं न लग जाय टैक्स देखो, 
जनाब श्राया है वह जमाना कि इससे कोई बरी नहीं है ! 
१ गुप्त निवन्धावली--पृष्ठ ७२४ 
२ चकललस--पृष्ठ ६५ 
रे वेंडव की बहक--पृष्ठ ११ 
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हीं हुकूमत चलेगी उन पर फजूल हैं फोशिएों तुम्हारी, 
यह है मुहब्बत फी एक दुनियाँ जनाव यह “टोचरी" नहीं है । 
दिखाया दूटा हुप्ता दिल सपना जो मेने सरजन फो तो वह बोला, 
बनेगा लंदन में दिल तुम्हारा यहां यह फारीगरी नहीं है ।* 


भोच जी ने “स्वय” को प्रालम्वन बना कर “निराशा का गान सीयक 
कविता में शुद्ध हास्य की सृष्टि की है-- 
"कया चक्‍ताऊं ? 
'लोमतो जो हैं गपी भेके घर्ज पाना पकाऊंँं, 
भू जोरो से लगी है घोरता सारी भगी है । 
उछज “नोइस तेपार फरने फी जगह चुत्हा जलाऊं। 
क्या चत्तां ? 
फंफ मे चूल्हा रहा हूँ नहा स्वेदों से गया हूँ, 
पर डटा हूँ युद्ध में, फैसा श्रनोसा बेहया हूँ । 
छकटिपाँ सब हैं सरम, इनको चलू मीरस बनाऊँ । 
प्रोमती जी हैं गयो मंके, चलें एाना पकाऊे। 
क्या बनाऊं ? ९ 


प्री घेंघएक जी ने पपने "प्रियतम से बजट पास कराने” के माध्यम 
से शुर्ध हास्य की सृष्टि री ६ं-- 

“बिद॒टी फी शादी फरनो है, 
सहलू या मुंडन फरना है । 
जी हुमा जनेऊ पतन पा, 
उसणा भो पर्डछा भरना है । 
यह थो हमार झा एर्चा है, 
इसमें ने फौती हो परातों । 
हो यह भशान मालिक भी तो, 
हैना गाता नित घरना है । 

दे सादे शाम ह्रगरी हैं, 


भा फिरा रनी उदास शसे । 


२४४ हिन्दी साहित्य में हास्प रस 


करती हूं घर का बजट पेड, 
प्रियतम तुम इसको पास करो ।” 


रमई काका ने “तैं कहयां वाह रे तोद वाह” में तोद की महिसा 
का वर्णन किया है-- 


/उड्ठ उपरं ऊपर खेचि लिहिनि, तौ सब घर पल्‍ले पार भवा । 

मुलु तोंद न निकरा खिरकी ते, में ब्मों झ्नाह रे तोंद श्राह ॥ 

जब सहर गयन रिक्तावाले, हमका झखतले फतराय जाँय । 

भ्रौ डबल केरावा विहे बिना, ताँगा वाला भन्‍नाय जाँय ।॥”* 

कविवर “भुशडि” ने कुछ साहित्यिको के शब्द-चित्रों में सुन्दर हास्य 
का सृजन किया है। प० श्रीनारायण चतुर्वेदी का हास्य-रस शब्द-चिंत्र 
देखिए--- 


“गोरे से पतले दुबले पर हिन्दी में हैं गामा, 
प्यारी रिस्टयाच से ज्यादा जिन्हें साइकिल श्यामा । 
प्रपदूडेंट ब्रिटिश भाडेल पर रोली तिलक लगाते, 
एक साथ पढ़ित मिस्टर का जो हैं नियम मिभाते । 
श्रपनो से खुलकर मिलते हैं बाकी से तो मौन हैं । 
जो 'वियना की सडक' सुनाते बावूजी ये फोन हैं ।”? 
श्री गोपाल प्रसाद व्यास की कलम खो गई | उसके विरह का हास्यमय 
वर्णन अतुकान्त छन्द में देखिए--- 
“चह थी कलम, 
फाउन्टेन कहा करता था, 
लिखता था जिससे, 
वित्य पत्र ससुराल को, 
फ्योकि श्रीमती जी के, 
रिउ्ते थे झनेक, 
श्रीर उन सबको, 
निवाहना जरूरी था। 
२ भिनसार--पृष्ठ ६३ 
ज ३ जमालगोटा--पृप्ठ ४७ 
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कवि देहाती जी के इन दोहो में शुद्ध हास्य की श्रभिव्यक्ति है-- 


/“पिय झावत मग विलमगे, मिली सौति बेपीर, 
सानों चलती रेल की खंचो कोऊ जन्‍्जीर। 
नहीं सों सिलिबे चलो तबलों पिय गये प्राय, 
बिना टिकट के सफर में ज्यों चेकर मिलि जाय ।” 


पेरोडी (2०००५) 


“वैरोडी” के साहित्यिक मूल्याकन के वारे में पिछले श्रध्यायो मे पर्याप्त 
विवेचन किया जा चुका है। यहाँ हमे हिन्दी में “पैरोडी साहित्य” का विवेचन 
ही अभीष्ट है। “पैरोडी” का जन्म भारतेन्दु काल में ही हो चुका था। श्री 
राधाचरर गोस्वामी ने अ्रपने पत्र “भारतेन्दु” में एक “पैरोडी” लिखी-- 


“श्राज हरि हाईकोर्ट सिघारे | 

पुरो द्वारिका मध्य सुधर्मा सभा मनों पग घारे। 

परम भक्त साहव नौरिस को निज कर दर्शन दीनो ॥ 

बहुत दिनन को ताप श्ापने पापसहित हरि लीनो | 

झ्रावत सम सुरेन््र नाथ कों कारागार पठायो ॥ 

को कहि सर्क विचार विवेचन यह मूरख सन मोरो । 

सुरदास जसुदा को नन्‍्दन जो कुछु करे सो थोरो ॥”* 

उक्त “पैरोडी” का सामाजिक पहलू उत्कृष्ट है । प० वालकृष्ण भट्ट 

ने सस्कृत में कुछ “पैरोडिया” लिखी । उर्दू तथा सस्क्ृत मिश्रित एक पैरोडी 
देखिए-- 


“दृष्ट्वा _तत्र विचित्रता तरुलता में था गया बाग में, 
काचिन्तत्न कुरय शझावनयना गुल तोरती थी खडी। 
उद्यद्रम्‌ धनुबाकटाक्ष विशिरवेधायिल किया था मुझे, 
सज्जानी तवरूप मोह जलधो हैदर गुजारे शुकुर ।”* 
वावू वालमृकुन्द गुप्त ने भी “पैरोडी” लिखी । सती प्रनुसुइया के 
सदुपदेश का परिहासमय अ्रनुकरण देखिए। इसमें वर्तमान यूग के पतिब्रत धर्म 
प्र व्यग्य है--- 





१ भारतेन्दु मासिक--२० जून १८८, रेपृष्ठ ४४ हु 
२ हिन्दी प्रदीप---दिसम्बर १६०६, पृष्ठ १३ 


क्रो 


फविता में हास्य २४७ 


“एकहि धर्म, एक वत नेमा, फाय वचन मन, पति पद प्रेमा, 
पै पति सो जो फहूं भावे, रोम रोम भीतर रम जावे। 
बालकपन फो पति जो कोई, तातों प्रीति फरो मत फोई, 
एक मरे दूसर पति करहीं, सो तिय भव सागर उत्तरहीं ।* 
प० हरिशकर शर्मा ने सुन्दर “पैरोटियां” लिसी | तुलनीदास जी की 
'पैरोडी देपिए-- 
“सब यानन तें श्रेष्ठ भ्रति, द्रुति-गति गामिनि कार, 
घनिफ जनन फे जिय बसी, निस दिन करत विहार । 
मंजुल मूरति सदा सुख देनी, 
समुश्ि सिहार्वाह स्वर्ग नसेनी । 
५ हा »६ 
पो पों फरति सुहावति फंसे, 
मुनि सर शंख बजावहि जैसे । 
»८ हा 2 
बाहुन-फुल की परम-गुर, सब फहे चुलस न सोय 
रघुवर फी जिन पे झूपा, ते मर पावहि तोय ॥#/* 
उपरोक्त पैरोटी में तुलगी दास जी फा छन्द-माम्प ही नही है बरन्‌ जो 
तुलमी की घेली की विशेषताएं है उन्हें भी हास्यमय बनाया गया है । 
घतुफानत कविता को लेकर निराला” की एक पैरीठी झौर देखिए -. 
पयदया । 
घोष्टी, चतुप्पदी, निष्पदी तथा+- 
निर्मान्त, प्रतक्षिता, एवम्‌ सापेक्ष सत्ता, सुरम्पा-- 
भमापयमय-मनुर सेविता 
तक्षा, एवम्‌ 
हर: 2०2४5 « गयनाझार सयुफता 
सम्पृषा--घुफीनिता। । 
सरीरट, रग्ज--र्सरी । 


श्द८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


| पैरौडी 8 
प० ईहवर प्रसाद शर्मा ने तुलसीदास जी के एक दोहे की “पैरोडी' 
की है-- 
“चित्रकूट के घाट पर, भद्द लठन की भीर, 
बावा खडे चला रहे, नंच सेन के तीर ॥”* 


बेढब जी ने कई सुन्दर “पैरोडियाँ” लिखी हे । प्रसाद जी के प्रसिद्ध 
गीत “बीती विभावरी जाग री” की पैरोडी देखिए--- 


बीती विभावरी जाग री। 
छुप्पर पर बेठे फाँच काँव, 
करते हैं कितने कागरी। 
तू लम्बी ताने सोती है, 
बिटिया माँ कह कह रोतो है। 
रो रो कर गिरा दिये उसने, 
श्रॉसू श्रव तक दो गागरी । 
बिजलो का भोंपू घोल रहा, 
घोबी गदहे को खोल रहा । 
इतना दिन चढ श्राया लेकिन, 
तूने न जलायोी श्ाग रो । 
उठ जल्दी दे जलपान सुझे, 
वो बीडे दे दे पान मुझके। 
तू भ्रब तक सोती है श्राली, 
जाना है मुझे प्रयाग री। 
बीतो विभावरी जाग री ।”* 
वेढव जी ने “बच्चन” की “पैरोडी” भी की है--- 
“जोवन में कुछ कर न सका, 
देखा था उनको गाड़ी में। 
कुछ नीली नीली साड़ी में, 
वह्‌ स्टेशन पर उतर गयीं। 
से उन पर थोडा मर न सका, 
वह गोरी थीं, में काला था। 


१ श्राधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास--पृष्ठ ५६ 
२ साहित्य सन्देश--अप्रैल १६४० , पृष्ठ ३६. 


कविता में हास्य २४६ 


लेफिन उन पर मतवालों था, 
में रोज रगड़ता सावुन पर, 
चेहरे का रंग निखर न सका (९ 
श्री द्यामनारायण पाण्डेय की “हल्दीघादी” की सुन्दर “वैरोडी” 
“चुनाधाटी” छीर्पक से चोच जी ने की है-- 
“नाना के पावन पाँव पूज, 
नानी पद को फर नमस्कार । 
उस श्रण्डी की चादर वाली, 
साली पद फो कर नमस्फार । 
उस तम्बाकू पीने बाले के, 
नयन याद कर लाल लाल । 
डग डग सब हाल हिला देता, 
जिसके खों-फो का ताल ताल ॥ 
घन घन घन घन धन गरज उठी, 
घण्टो टेवुल पर बार बार। 
चपरासी सारे जाग पड़े, 
जागे मनोश्राडर झोर तार । 
फवियर क्रोनारायण जागे, 
दफ्तर में जगमोहन जागे। 
घर घर फवि सम्मेसन जागें, 
बेठव जागे, बंधन जागे (! * 
कबी रदास के दो दो हो वी पैरोटियाँ भी 'चोच' लिसित देसिए--- 
“मेता ऐसा चाहिए, जँसा सूप सुमाय। 
चन्दा सारा गहि रहै, देय रसीद उड़ाय ७ 
घह घर यानेदार फएा घाता का घर नाँहि। 
नोट निझारे पय परे, तब बंदठे घर मांहि ह” ? 
वेघटफ बनारसी ने सम्प्रप्रमाद बर्मा 'सस्धं करे प्रसिद्ध गीत "भरे 
पिन में भी सगी में शझिसयों वितना ध्यार बरू की पैरोटी की है-- 


हे वन व कज + ऑजननर जज ++++ 3०3 ++-०-++७+०७० * अजीनान»ना ७ +-०, 
कील लत +++ 


२५० हिन्दी साहित्य में हास्य रसें 


“मेरे श्रॉगन में भीड लगी, मे किसको किसको प्यार करूं ? 
ये सास-ससुर साली-साले, 
बीबी बच्चे ओर घरवाले, 
ये दिली दोस्त गोरे-काले, 
सब मुझे “डियर” फहते हैं प्रिय, किसका किसका इतबार करूँ ? 
कुछ कविवर हैं, कुछ शायर हैं, 
कुछ डायर हैं, फुछ कायर हैं, 
कुछ दूयूब झोर फुछ दायर हैं, 
भारत रक्षा का भय सुभको, कैसे इनका व्यापार फरूं ?? १ 
“बच्चन” की कविताझ्ो की “पैरोडियाँ” विशेष लिखी गईं है । 
/तैयाजी बनारसी” ने बच्चन के “तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाये” की 
“दैरोडी” लिखी है-- 
“तुम रो दो मेरा गान श्रमर हो जाये । 
मेरा हृदय बडा उच्छु खल--- 
उछल उछल रह जाये। 
दोनों हाथ दवाकर इसफो, 
सेने छतन्‍्द बनाये । 
किन्तु रेडियो सम्मेलन में, 
से जाकर पढ श्राया-- 
तुम छ दो, मेरा कान श्रमर हो जाये ।” ३ 


उपरोक्त “परोडी” उच्च कोटि की नही कही जा सकती । इसमें न 
बच्चन की शैली का ही परिहास हो पाया है और न उन्द-साम्य ही है। केवल 
एक पक्ति का उलटफेर कर देना अच्छी पैरोडी के लिए पर्याप्त नही होता । 

श्री गोपालप्रसाद व्यास ने तुलसी तथा रहीम के दोहो की पैरोडियाँ 
लिखी हे-- 

“रहिमन लाख भली करो, जिन्‍मा जिद्द न जाय, 
राग सुनत, पय पियत हू, साँप सहजि धर खाय । 
१ हास परिहास--पृष्ठ ४५ 
२ हास परिहास---पृष्ठ ८& 


कविता में हात्य २५६ 


तुलसी या संसार में, कर लीजे दो फाम, 
भरती हूर्ज फौज में, वारफन्ट में दाम ।” * 


श्री श्नजकिणोर चतुर्वेदी जो मिस्टर चुकन्दर के नाम से हास्य-रस 
लिखते है, “रत्वाकर” के उद्धवश्वतक फी पैरोडी में लिप़ते ह--- 


"फोर्ज देश-भवित फो प्रचार गिरि-शूद्भन पं, 
हिय में हमारे श्रव नेंकु पटिहे नहीं। 
फहे “"रत्नाकर” जें हँसिया हयौटा दाँडि, 
हाय में “तिरंगा भण्षा/ श्राजु सदि है नहीं । 
रसमा हमारि चाय चातकी बनी है ऊघो, 
“जेनिन” विहाय शोर रद रटि है नहों । 
लोटि पौदि बात फो बवण्टर बनावत ययों ? 
नन ते हमारे श्रव रुस हृटि है नहों ॥! + 


प० सोहनलाल हदिय्ेदी की “वासवदत्ता” झीयेंग कविता की उत्सृष्ट 
फोटि की पेरोटी पर शीनारायण चतुर्वेदी नें “महाववेता” शीर्षक में लिसी 
है। एन्द-साम्य एवं थैली के टास्यमय घनुफरण दोनो ही दृष्टि से मह सुन्दर 
बन पढ़ी है--- 


“ग्रातुर पुण्ग्रीक नें, 

फेफी निज साइफिल 

भोर बंठा घुटनो फे बल 

देवी फो प्रार्यना में भवत जंसे बैठा हो, 
चोता-- 

पोौयन यहु॒ प्रपित पद-पदुम में है । 
ऐसे स्वीकार फरो, 

घह से तिरस्शार फरो । 

श्य यह, 

पोयन या, 

इक फराय्य कहमे को 


२५४ 2 हिन्दी साहित्य में हास्य रस॑ 


अपनी कन्याश्नों के लिए 
कितने कलक्टर पश्लोर डिप्टी कलफ्टरों ने, 
>८ >< ओर >< 
घक्‍कर हैं काटे मेरे पिता के घर के । 
>् >८ ओर >< 
झ्रपित है यौवन यह 
झपित करियर है यह 
प्रणय निवेदित है । 
हृदय निवेदित है । 
करो स्वीकार मुझे. | 
तृप्ति वरदान मुझे । 
तप्त उर शीतल करो गाढ़ परिरम्भन वे ।” १ 


श्री ऋषिकेश चतुर्वेदी ने बच्चन की “मघुशाला” की पैरोडी “विजय- 
वाठिका” शीर्षक लिखी । 


भ्रन्त में श्री वरसानें लाल चतुर्वेदी की “सुदामा चरित” की पैरोडी 
से इस प्रकरण को समाप्त करते है-- 


“सोने को कमानी को चदमा सुलोचन पै, 
खहर को टोपी को मुकुटधरे माथ हैं। । 
पहिने कारी श्रचकन श्री पायजामा चूड़ीदार, 
श्रभिनन्दन ग्रन्यन के पद्म घरे हाथ हैं । 
मिडिल तक सग पढ़े भागे वे छोडि गये, 
तुमही फहत जेल गये एक साथ हैं । 
लखनऊ के गये वुख वारिद हरेंगे माय, 
लखनऊ के नाथ वे श्रनाथन के नाथ हैं। 


झ्राम की गुठली से मुख सो, प्रभु॒ जाने को झाय बरस केहि प्रामा। 
खट्दर को एक चला है हाथ में, “वाटा” की चप्पल सोहत पामा ॥ 
हार खरो स्वयं-सेवक एक रह्यो चकिसों, वसुधा शझभिरामा । 
पूंछत दीनदयाल को घाम शो कागज पे लिखि दीनो है नामा ॥” 





० प 
6 क़्कॉलडन जज क्ीशिननफन >> चऔी 


कविता में हास्य र्श्३ 


उपसंहार 


भारतेन्दु काल में हास्यरस की कविता का श्रच्छा प्रचलन था। तत्कालीन 
पत्रों में बरावर हास्य रसमय काव्य प्रकाशित होता था | सरकार के खुशामदी, 
सरकारी भ्रफसर, हिन्दी के विरोधी भ्रादि श्रालम्बन बनाये जाते थे । द्विवेदी युग 
में साहित्यिक वाद विवादों में हास्य रस की कविता का उपयोग किया गया । 
इसके प्तिरिक्त घामिका पासडी एवं श्रसामाजिक सोग, बाल-विवाह, वृद्ध 
विवाह, झ्रादि ग्रालम्बन बनायें गये । वर्तमान युग में राजन॑तिक नेता, सरकारी 
योजनाएँ, फंशनपरस्त युवक, कालिज के छात्र, श्रादि भ्रालम्बन बनाये गये । 
पैरोडी का प्रचलन भारतेन्दु फाल में ही हो गया था किन्तु उसकी समृद्धि 
प्राधुनिक युग में ही हुई । 
हास्य के प्रभेदों में सबसे प्रधिक व्यग्य ही मिलता है। सबसे अधिक 
कमी स्नेह-हास्थ की कविताओं फी रही है । 


$ १९.३ 
हास्य रस के पत्र-पत्रिकाएँ 


भारतेन्दु-काल में ही हिन्दी-गद्य-साहित्य का विकास हुआ । समाचार- 
पत्र तथा साहित्यिक मासिक एवं पाक्षिक पत्नो तथा पत्रिकाओं का प्रकाहमन भी 
भारतेन्दु काल में हुआ । यद्यपि प्रमुख रूप से भारतेन्दु काल में हास्य-रस का 
कोई पत्र नही निकला किन्तु उस समय के अ्धिकाश पन्नों में हास्य एवं विनोद 
का महत्वपूर्ण स्थान रहता था। 


“हरिह्चन्द्र-मै गज़ीन”' सन्‌ १८७३ में निकली! पत्रिका का विवरण 
, अथम पृष्ठ पर इस प्रकार छपा है-- 


॥6 ग्राणाफीए [०पफणगे फऊफानारत ॥ ०ण7९ट८ध८०) शा 76 
ए्बिएए१टी87-9फप09 ९करॉशा॥गए ब्वरावरट॑र8 ता 6379, 8टाशात९, 


एणैदाएग 3ण्त॑ उलीए्ठाएप5 5प-४८०७ , 27६ापृणद९०5, 2९ए7९५४, 0727798, 
गि509, ए०एशै5, 90९0८ इछं९००६००५, 8०8श0, 7क्राण्प7 शव क्या; 
हास्य एवं व्यग्य भी उसके उद्देश्यों में से एक था । 


हरिइ्चन्द्र-मेगजीन का नाम वदल कर “हरि्चन्द्र-चन्द्रिका” हो गया । 
इसके ही खण्ड १ सख्या € सन्‌ १८७४ के श्रक में शिवप्रसाद गुप्त की उर्दू 
प्रियता पर “है है उ्दूँ हाय हाय” शीर्षक “स्यापा” छपा था। भारतेन्दु बाबू 
की इच्छा थी कि श्रेंग्रेजी के “पच” पत्र की भाँति हिन्दी में भी एक विशुद्ध 
हास्य रस का पत्र प्रकाशित किया जाये जैसा कि उनकी सूचना से स्पष्ट है--- 

“मेरी बहुत विनों से इच्छा है कि एक हास्य रस का हिन्दी 

भाषा में पच पत्र प्रचलित करूँ, सव हिन्दी के रसिको से सहा- 

पता की प्रार्थना है। भ्रभी केवल १३ ग्राहक हुए हैं श्रौर १०० 

ग्राहक होने पर पत्र छपेगा ।”! * 


१ श्री हरिहचन्द्र चन्द्रका---प्रक्टूवर १८७७ ई०, सख्या १ 


हास्य रस फे पत्न-पत्िकाएँ श्श्५ 


“हरिश्चन्द्र चन्द्रिका” में “चोज़ की बातें” श्ीर्पकफ से मनोरजक चुटकुले 
बराबर प्रकाशित होते थे । इसी में उनकी “वन्दरसभा”, “ठुमरी जुबानी शुतर- 
मुर्ग परी के”, “चिडीमार का टोला” थीर्षक हास्य-कविताएँ भी प्रकाशित हुई । 
इसमें हास्यमय “चित्रकाव्य” भी छपते थे, यथा--- 

“388 670 हूं ढिय तजि (5 
ठानिस ५१२ मत फरो  स सो 7 स 7 

"हिन्दी-प्रदोष”/ का सम्पादन प० वालकृप्ण भट्ट ने सन्‌ श८७८ में 
प्रारम्भ किया । उस समय भारतेन्दु जी जीवित थे । इसके मुसपृप्ठ पर पमूचना 
रहती थी--- 


“विद्या, नाटक, समाचारावली, इतिहास, परिहास, साहित्य, 
दर्शन इत्यादि फे विषय में ।” 

“हिन्दी प्रदीप” में तत्वालीन टैबस उत्यादि पर स्यापे लिखे गये जो 
व्यग्यात्मक हूँ । भट्ट जी हिन्दी प्रदीय में हास्य-मय परिभाषा ही दिया करते थे, 
पथा--- 

#टावटर--बेपरवाह पद । 

चुगी--व्यापार का मफा घट फर जाने वालो डाइन । 


टैक्स--जवबरदस्त फा ठेंगा सिर पर, दाल भात में मूसलचन्द, हो पा न 
हो, सरकार फा भरना भरो । 

पुलिस--भले मानुसो फे फजोहुत फी तदबीर ४” * 

'प्रशोत्तर' के सप में नी भट्ट जी हास्य रस मी सामग्री बरावर देते घे--. 

एचर्ग बया है ?--विनायत । 

महापाप छा पत्र बया २--हिन्दुत्तान में जन्म लेना । 

भहापापी छीन ?--देद्भाषा के पश्रणबारों ऐ एड्रोटर ।* 


इसने घतिरियषत शाग्य रसमय विज्ञापन, उ् सथा संस्कृति मिद्वित 
पैसेटिया शादि बराबर उसमें नितएला करती थी । यहाँ तक कि ये समासार भी 
हास्यभयथ भाएं में प््िवयावर देने थे -- 


हि अननत 5 अि++ दर ने जन अजअ लत अननर अननन लडडनीरे क कल्न+सन जल, 


्‌ » था शरिनिना त्त्या >|वगिनम्यर १4 घड़े ४, गए? &, सग्या 95 
» हिगगे प्ररोप-मार्च १६३७६, पृष्ठ ७६ 


बा 


हा] 


[; का कण 
हे प्ररीप--सिसम्बर १६७६. पृष्ठ ६. 


२५६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


“पुलिस इस्पेक्टर की कृपा से दिवाली यहाँ पन्वरहियों के पहिले 
से शुरू हो गई थी, पर श्रथ तो खूब हो गली गली जुझा की 
घम मची है । खर, लक्ष्मी तो रही न गई जो दीपमालिका कर 
महालक्ष्मी पूजनोत्मक हम लोग फरते तो पुजनोत्साह फर लक्ष्मी 
को बहिन बरिद्रा हो का श्रावाहन सही ।” 
“ब्राह्मण” मासिक पत्र प० प्रतापनारायण मिश्र ने १५ मार्च सन्‌ 
१८८३ को नामी प्रेस कानपुर से निकाला और जून सन्‌ १८६१ तक बरावर इसे 
निकालते रहे यद्यपि इसके लिए उन्हे अनेक कष्ट सहने पडे। इसमें हास्य रस का 
प्रमुख स्थान था । प० प्रतापनारायण मिश्र प्रकखड प्रकृति के थे । उनकी ग्राहर्को 
से चन्द्र न मिलने पर बराबर चलती रहती थी। वे उन पर मृदुल व्यग्य 
की वर्षा किया करते थे - 


४ हज्गरात नाविहद साहब झ्ब तक तो हम समझे थे कि थोड़ो 
बात पर क्‍यों रजिश हो पर श्राप श्रव तक न समझे तो खैर 
जनवरी में हम आपकी ईमानदारी, जमासारी श्रौर मात को 
ख्वारी करेंगे, क्षमा फीजिए ।”* 


उनका चन्दा माँगने का ढंग भी हास्यपूर्ण था, देखिए-- 
हरगगा 

“शझाठ मास बोते जजमान, श्रव त्तौ करो दक्षिणा दान । हर० 

श्राजु काल्हि जो रुपया देव, मानो फोटि यज्ञ करि लेव ॥ हर० 

सागत हमका लागे लाज, पे रुपया बिन चले न काज । हर० 

तुम श्रधीन ब्राह्मण के प्रान, ज्यादा कोन बर्के जजमान । हर० 

जो कहूँ देहो बहुत खिफाय, यह फौनिउ भलमसी श्लाय । हर० 


>८ >< >< 
चार महीने हो चुके, ब्राह्मण की सुधि लेहु। 
गगा साई जे करें, हर्मे दक्षिस्या देहु। 


जो विन मांगे दोजिए, वृहुँ दिशि होम आनन्द । 
तुम निशचित को हम फरे, सांगन को सोगन्द 





१ हिन्दी प्रदीप---नवम्वर १८७८, पृष्ठ १६ 


हास्य रस के पत्र-पत्रिकाएँ २५७ 


ब्राह्मण के प्रति अ्रक में/गपशप” शीर्षक स्तम्भ में मनोरजक टिप्परियाँ 
प्रकाशित होती थी । “तृप्यताम” श्ीर्पक उनकी हास्य-रसात्मक कविता १५ 
दिसम्बर, १८८४ के ग्रक में प्रकाशित हुई थी । “ब्राह्मण” की फाइलो में सैकड़ी 
हास्य-व्यग्य पूर्ण लेस एवं कविताएँ मिलेंगी जिनको एकत्रित कर भ्रकाश में 
लाने की प्रावश्यकता है । 


'भारतेन्दु' को प० राघाचरण गोस्वामी वृन्दावन से निकालते थे। यह 
मासिक छपता था । इसका प्रथम भ्रक २२ श्रप्रेल, सन्‌ १८८३ को प्रकाशित हुझना । 
इसके पहले शभ्रक को सूची इस प्रकार है-- 


मंगलाचरणश 

.. फौजदारी के कानून में संशोधन 
राजा शिवप्रसाद कोन हैं ? 
सर्वनाश उपन्यास 
फविवर थी दयानिधि फी कविता 
फष्ण कुमारों नाटक 
भहामहा राक्षिसी सभा १२ 


2 70 रबी ॥ 4 >> “० 


एसके प्रत्येक भ्रक में हास्य रस की कोई कविता, प्रहसन, निवन्ध 
प्रयया टिप्पणी प्रवश्य रहती थी । उसमें “समाचार” भी व्यग्यात्मक छपते थे । 
यूदावन में टेजा फैलने पर गोस्वामी जी ने सूचना निकाली है--- 


“इश्तिहार !!! 
बहुत से प्रादमो दर्फार हैं 


जनाव नव्याब हजा पा बहादुर रिसालदार मलिकुल मौत इन 

दिनों शहर मथुरा में तशरीफ लाये हैं, भौर हर रोज चार बजे 

चुबटह से चार बजे शाम तक श्रच्छे पूबसूरत जवानों को भरती 

करते है जिस किसी को इनके रिसाले में भरतो होना हो इनके 

ऐंड पवार्टर दशाइवमेप घाट या ध्रुव घाट पर जाकर नाम दर्ज 
रजित्टर फराये ।” 

(ध्रुव घाद पर मथुरा वा श्मघान स्थित £ू) 

एसी प्ररार इसमें “रेखदे स्तोष ', "बलयुस राज्य छा सवयूलर।, "हु 


बट दिल पर स्थापा” घादि घेर हास्य स्मात्मक मृतियाँ प्रशित टुर | 


२५८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


लखनऊ से “रसिक-पच्‌” नामक हास्य रस का मासिक पत्र भी निकला । 
“भारतमित्र” कलकत्ते से सन्‌ १८७८ में निकला इसमें बाबू वालमुकुन्द गुप्त 
के हास्य-रसपूर्ण लेख व कविताए प्रकाशित होती थी । “हिन्दी--बगवासी ” में 
भी वाव्‌ वालमुकुन्द गुप्त हास्य रस की कविता तथा लेख लिखते थे । 


द्विवेदी युग में “मतवाला” हास्य रस का श्रत्यन्त प्रसिद्ध साप्ताहिक 
निकला । कलकत्ते से महादेव प्रसाद सेठ इसे निकालते थे। इसके सम्पादक 
मडल में थे बाबू नव॒जादिक लाल श्रीवास्तव, निराला एव आचार्य शिवपुजन 
सहाय । सन्‌ १६२३ में यह निकला था। इसके मुख पृष्ठ पर यह दोहा प्रकाशित 
होता था--- 


“प्रमिय गरल शह्षि शीकर, राग विराग भरा प्याला, 
पीते हैं जो साघक उनका प्यारा है यह 'मतवाला' ।”* 


मूल्य इस प्रकार लिखा जाता था--- 


“एक प्याले का एक श्राता नगद, वर्षिक बोतल तीन रुपये पेशगी 
सम्पादकीय के ऊपर यह दोहा छपता था--. 


“खींचो न फमानो न तलवार निकालो, 
जब तोप मोकाबिल है तो श्रववार निकालों ।” 


इसमें श्रधिकतर लेख गुप्त नामो से प्रकाशित होते थे । “चाबुक” शीर्षक 
स्तम्भ में साहित्यिक चोरो पर व्यग्य वाण बरसाए गये थे। “मतवाला की वहक” 
शीषंक स्तम्भ में सामयिक विषयों पर हास्यमय टिप्परियाँ दी जाती थी। 
“चलती चक्‍की” शीषषक स्तम्भ में समाचारों के सार हास्यमय शैली में दिये 
जाते थे। इस शीर्षक को श्री चक्रधर शर्मा लिखते थे । 


इस पत्र की भ्रपने समय में बडी घूम रही । इसके जवाब में कलकत्तें 
से “मौजी” नामक हास्य रस का पत्र निकला । इसकी तथा “मतवाला” की 
खूब नोक-कोक रहती थी। इसमें “भास्कतरानन्द” नामक लेखक प्रति श्रक में 
मनोरजक निबन्ध लिखा करते थे । “मतवाला” के “होलिकाँक” में तत्कालीन 
प्रसिद्ध लेखक एवं कवि यथा प्रसाद, प्रेसचन्द आ्रादि सब लिखते थे । उग्र जी का 


“दिल्ली का दलाल” तथा “चन्द हसीनो के खतूत” मतवाला में ही घारावाहिक 
रूप से प्रकाज्ित हुए। 


१ भारतेन्दु--२२ अप्रैल सन्‌ १८८३, मुख पृष्ठ का श्रन्तिम पृष्ठ । 


हास्य रस फे पत्र-पत्रिकाएँ २५६ 


फलकत्ते से “हिन्दू-पच” निकलता था। इसके सम्पादक थे प० ईएवरी 
प्रसाद घर्मा तथा प्रकाशक थे श्रार० एस० वर्मन । इसमें भी हास्य-रस की कवि- 
ताएँ तथा लेस वराबर छपते थे । 

श्रायं समाजियों के मुसपत्र “प्रार्यमितर में भी हास्य-रस की सामग्री 
य्येप्ट मात्रा में निकलती थी। सम्पादकाचार्य पं० रुद्रदत्त शर्मा “पच-प्रपच 
धीर्षक प्रहसन इसमें लिसते थे जिनकी उस समय वडी धूम थी ॥ “कण्ठी जनेऊ 
का व्याह” तथा “स्वर्ग में सबजेव्ट कमेटी” इसी में प्रकाध्चित हुए । प० हरि- 
दाकर शर्मा भी “विनोद-विन्दु” स्तम्भ में “विनोदानन्द के नाम से हास्य रस 
की चीजे इसमें वरावर लिखते रहे । 


हरिद्वार से “सरपच' नामक हास्य रस का एक पत्र थोड़े दिनो निकला। 
“प्रेमा” नोमक मासिक पत्र लोकनाथ सिलाकारी के सम्पादकत्व में जबलपुर 
से निकलता था। उसका “हास्यरसाक श्री प्रन्नपूर्णानन्‍्द वर्मा के सम्पादवत्व 
में निकला जिसमें हास्य रस के श्रनेक लेख तथा कविताएँ निकली । 


इलाहाबाद से “मदारी” नामक हास्य रंस का साप्ताहिक कई वर्षो 
निकला । इसका मूल्य “फ्री तमाशा दो पैसे” था। इसके सम्पादक एस० पी० 
श्रीवास्तव थे । इसके मुसपृप्ठ पर यह दोहा छपता घा--- 


शपोटा लेफर नये ठाठ से, सदा मदारोी पब्रावेगा, 
जो भारत का प्रहित फरेंगे, उनको पकड नचायेगा ॥”* 


श्मके स्थायी स्तम्भों के कीर्पेक थे--“मदारों का सोटा”, “बानर का 
नास, “घटाघर के कगूरे से”, “उमर की डिमटिम,” श्रादि 


सलगनऊ से ग्रमृतताल नागर नथा नरोत्तम सागर के सम्पादकत्व में 
धपयरलस हास्यरस वा साप्वाहिंश बर्ट बर्यों निकला। ग्रमतलाल नागर 
भतरलीम लगनवी उपनाम से “नवादी मससनद जीर्पप कहानियाँ प्रति ग्रक 
में लियने में | एसके “पल झा में प० गोविन्द वल्नभ पन्‍्त, राजपि फ्रपोन्तम 
दास दृए्प्न पादि ने हास्य रस दे लेप लिसे । “गस्तासीनामा" तथा कसरटों- 
गे एसके स्थायी स्नम्न थे । 


लजिहू-नमीता सासिय जतवसी सन्‌ १६३७ में प्राय से निकला था 
ला पिछय्े १८ बधों में निरलर निष्ल रहा है। गया विशद्ध हास्यस्म था यंत्र 


ही फ+> +कध्लत नए आता बन के 


है. सलंदारा-वयवार४र ह 5२५ 


ज> 3७ ज्रीज ननननमन लत अं 





>> अत ऑअलनन फिलनन ने पनमान>ननलज 
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है। केदारनाथ भट्ट इसका सम्पादन करते है । पिछले कई वर्षों से मगवत- 
स्वरूप चतुर्वेदी भी इसका सम्पादन कर रहे है । “हमारी-श्रापकी नोक-कोक” 
स्तम्भ में पाठकों के प्रश्न तथा उनके मनोरजक उत्तर रहते है । सामयिक 
विषयो पर मनोरजक लेख एव व्यग्यपूर्ण कविताएँ निकलती है । 


बनारस भी हास्यरस के पत्रों का केन्द्र रहा है। “तरग” पाक्षिक 
पिछले कई वर्षो से निरन्तर निकल रहा है। प्रारम्भ मे सम्पादक बवेढव 
बनारसी थे, भ्राजकल इसके सम्पादक “वबेघडक बनारसी” है । कुज बिहारी 
पाण्डे, राधाकृष्ण, बेढब बनारसी, चोच, भैयाजी बनारसी, आदि इसमें बरा- 
बर अपनी हास्यमय कृतियाँ दिया करते हैँ। इसमे व्यग्य चित्र भी बराबर 
निकलते है । प्रतिवर्ष होली के श्रवसर पर “होलिकाक” तथा १ श्रप्नेल को 
“फूल अक” प्रकाशित होते रहते हे । “तरग के छीटे” श्षीषक में हास्य-रस की 
टिप्पणियाँ निकलती हे । “अ्रजगर”, “करेला” तथा “भूत” नामक हास्य-रस 
के पत्र भी थोडें-थोडे दित बनारस से निकल कर काल-कवलित हो गये ! 
“खुदा की राह पर” काशी से मुशी खराती खाँ के सम्पादकत्व में मासिक के 
रूप से कई वर्ष निकला । इसके मुख पृष्ठ पर एक व्यग्य चित्र निकलता था ! 
“खैराती खाँ की कोली से” शीषेक हास्य रस की टिप्पणियाँ इसमें बराबर निक- 
लती थी | “वनारसी बैठक” ज्वी्षक स्तम्भ में हास्य-रस की कविताएँ निकलती 
थी । “विखरे हुए फूल” स्तम्भ में उर्दू की हास्य रस की कविताएँ प्रकाशित 
होती थी । १५ जौलाई, सन्‌ १६४० के झक के मुखपृष्ठ पर एक नवाब साहब 
का व्यग्य चित्र है श्रीर नीचे निम्नलिखित पद्य छपा है--- 


“सडा हुआ सामान सजा कर सनन्‍्मुख बंठे, 
कसे कसाए देश-नाश का काठी बुमचा। 
बदवू से है नाक फटो लोगों की जाती, 
लेकिन “लोद नवाब” श्रकड कर बेचें खुमचा ।”* 


जनवरी सन्‌ १६४१ से एक वर्ष तक “वेढव” भासिक हास्य रस का पत्र 
निकला जिसके सम्पादक श्री किशोर वर्मा “श्रीश” थे। इसमें हास्य-रस की 
कहानियाँ, कविता, श्रादि वरावर प्रकाशित होते थे | “बीवी भौर शौहर के खत” 


शीर्षक रत्ननाथ शरशार, लखनवी के पत्नो का उर्दू से श्रनुवाद क्रमश प्रकाशित 
होता था । 


१ खुदा की राह पर---प्रेदी ४, भाग & 


हास्य रस के पत्र-पत्रिकाएँ २६१ 


“किसमिस” हास्य-रस मासिक कानपुर से सन्‌ १६४८ से एक वर्ष तक 
निकला । इसके सम्पादक वागीश शास्त्री रहे । इसने हास्य-रस के प्रसिद्ध कवि 
रमई काका के सम्मान में “रमई काका विशेष अक! फरवरी सन्‌ १६५३ में 
निकाला । उसमें देहाती जी, भमुशडिजी, रमई काका, वक्षीथर शुवल, हास्य-रस 
की कविताएँ बराबर लिखते रहे । इसमें श्रधिकतर अवधी भाषा की क्ृतियाँ 
ही निकली | प्रहसन भी इसमें पर्याप्त प्रकाशित हुए । 

बेंगला के प्रसिद्ध हास्य-रस पत्र “सचित्र भारत” का हिन्दी सस्करण 
“हिन्दी सचिय भारत” में पाधिक रूप से वरावर निकलता है। श्रीनारायण 
का इसके सम्पादक है। उसमें व्यग्य चित्र भी वरावर प्रकाशित होते है। 
“साचा उवाच' णीर्षक में सामयिक समाचारों पर हास्यमय टिप्पणियाँ छपती 
है। "ज्ञान से बाहर” शीर्पक स्तम्भ में कहानियाँ छपती है । “चकाचौध” नाम से 
एस्प रस की कविताएँ प्रकाशित होती है। “लवड धौ-पघौं” शीर्षक स्तम्भ में 
“पलवाल वलास पाठकों के प्रश्नो के मनोरंजक उत्तर देते है । 

पटना से पिछले दो वर्षों में मासिक पुस्तिका के रूप में "चाणवय 
प्रकाशित हो रहा है। इसके सूम्राघार “शिवनन्दन-सास्कृत्यायन” एवं “पुरेन्द्र 
गैडिल्य ' है । “कौमृदी महोत्सव” जीर्पक स्तम्भ में व्यग्यात्मक कविता प्रका- 
शित होती है। “राक्षम-मान-मर्देन” में सामयिक प्रमग्रो पर कटु श्रालोचना, 
त'शा “घधगटठार-रर्प-दलन' सीर्पक स्तम्भ में साहित्यिक व्यग्य, “आकाशवाणी!” 
भीष में रेटियों विषयक व्यंग्य, ' शिक्षा-परीक्षा” में झित्रा विषयक समस्याओं 

र ब्यग्यात्मक प्रालोचना तथा “सूवी-खराबी” में पुस्तकों की हास्य-रसपूर्ण 
प्रालोचनाएं निकलती हूँ । 

१५ जनवरी, सन्‌ १६५६ को पाण्टेय बेचने शर्मा 'उग्र' ने "हिन्दी-पच" 
सामझ पाक्षिक हास्य-रस का गझ्रक निकाला है। मुख पृष्ठ पर गणेश जी का 
गाएर की टोपी लगाये व्यस्य चित्र प्रयाशित हुआ है । ' पंचायत स्तम्भ में साहि 
लिपिक एवं राजन तिया समाचारों पर व्यम्पपूर्णा टिप्पणियाँ हैं। “उत्टी-सीघी 
बा समन में तरास्य-स्सपुर्ण कथियाएँ है। "कसीटी” में साहित्यिक श्रालो- 
पघागाए २ । - 


उपसंहार 


भर्नेद् पा 'पन जोकि सैकटों वर्षो से प्रनवस्त निकल रहा है, ऐसा 
प्रभो वाया हिन्दी में फारप-“स भा णोई पत्र नही निरला। “मतयाता” बलफत्ता 
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बहुत समय तक निकला श्रौर उसकी खूब धूम रही । उसका स्तर भी ऊँचा था । 
बाद में मिर्जापुर से “मतवाला” उग्र जी के सम्पादन में पुन निकला, किन्तु वह 
भी काल-कवलित हो गया। “जोघपुर” से भी कुछ उत्साही साहित्य प्रेमियों 
ने “मतवाला” निकाला परन्तु वह भी बन्द हो गया। दिल्ली से “शकर 
वीकली” जिस प्रकार निकल रहा है उस प्रकार के पत्र निकलने की हिन्दी में 
आवश्यकता है । 


ई १ २९६ 
अनुवादित गद्य साहित्य में हास्य 


हिन्दी साहित्य में विदेशी लेखकों तथा प्रान्तीय भाषाओं की हास्य रस 
गी फृतियों के अ्रनुवाद मिलते है । फ्रासीसी नाटककार मोलियर के श्रनुवाद 
तो कई लेगकों ने किये है । इसके म्रतिरिकतत साप्ताहिक एवं मासिक पत्रों के 
होलिकाको एय हास्य-रस विशेषाकों में तथा कभी-कभी साधारण अको में भी 
ग्रन्य भाषाओं के प्रसिद हास्य-रस के लेखकों की क्ृतियों के श्रनुवाद भी प्रका- 
सित होते रहते है । 

प्रसिद्ध विदेशी व्यग्यकार “स्विपट” के “गुलीवर ट्रेविल्स” का श्रनुवाद 
प० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने “विचित्र विचरण” नाम से किया। इन्होने ही 
प्रसिद्ध विदेशी हास्य-रस लेखक “मार्क ट्वेन की रचना “डान क्युवशोंद” का 
प्रववाद “विनिन्न वीर” नाम से किया । 

भी जी० पी० श्रीवास्तव ने मोलियर के नादक [.८ ]/छा7ए० 
[०८८ मा प्रनुवाद' 'नाक में दम नाम से किया था छज्ण वर्ण०्परशं८ ि, 
फिमाणाणीए का प्रनुवार “जयानी बनाम बुदापा” नाम से तथा 7.9 )शीक्था 
व जाए का मनुवाद "मार-मार कर हरीम” नाम से किया। श्रीवास्तव जी 
ने सगुयाद में मूल साटकों के रीति-रिवाजों तथा नामों में परिवर्तन कर भार- 
तीस मातायरण में ठालने का सफल प्रयत्त किया है। जैसे "नाक में दम” के 

पराय >-मसीबत झते, भवपद राम, प० सकफोचानन्द, धर विगाए, मैठम कूल- 

हगनी । “जयानी इनाम दुटापा में मुठ्गी घरवाद मुन्शीवर, मिस्टर धरपकडट 
ता "मार्मार हर हव्ीस में लानबर्ण, हरेयाँ, सूसट वेग, ग्रादि | [० 
फलशि3एट लाए: या घनुवार “राखयरटदुर्द नामसे पं० लक्ष्मीप्रसाद पाप्टेय ने 
दिया री । 

दथाया में विष्यणवि स्थीद्ध नाप टैगोर के “नादुय गौतुछ” का झनु- 


का वि 
शपनारादयरा पद ने दफ्रानद कौतुक के ड्‌ः मा न 
पा बल पउ्रवारायण एइश्टप ने डार्यनलातिदश के नाम से शिद रा स्ममें 
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छात्र की परीक्षा पेट शौर पीठ, प्रभ्यर्थना, श्रादि १५ हास्य-रस की कहानियाँ 
है । राजशेखर वसु जो बंगला में “परशुराम” नाम से हास्य-रस की कहानियाँ 
लिखते है उनके दो कहानी-सग्रह “लवड घो घो” तथा “भेडिया घसान” वाम 
से हो घुके हैं । रवीन्द्र नाथ मैत्र की हास्य-रस की कहानियों के एक सग्रह का 
भ्रनुवाद “चित्रलोचन कविराज” के नाम से हुआ है उसमें “प्रेम व्याधि, 
“झालस्टार ट्रेजेडी”, “ज्वार-माटा”, “समाज सुधारक' नामक कहानियाँ है । 

“पूर्ताख्यान” एक श्वेताम्बर भिक्षुक कृत सस्क्ृत अ्रन्थ का अनुवाद है 
इसमें “एलापाड”, “शस” तथा “खडवणा” नामक पात्रों का मनोरजक वार्ता- 
लाप है। 

मराठी के प्रसिद्ध लेखक स्व श्री नृ्सिह चिन्तामणि केलकर के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ “सुमाषित आरि विनोद” का अनुवाद हिन्दी रूपान्तर श्री रामचन्द्र वर्मा 
ने “हास्य-रस” के ताम से किया है। इसमें हास्य रस का शास्त्रीय विवेचन एव 
अनुशीलन है । 

उर्दू के प्रसिद्ध लेखक “रत्ननाथ सरशार” का कथा-पग्रन्थ “फिसानये 
भ्राज़ाद” का अनुवाद स्वर्गीय प्रेमचन्द जी ने “प्राज़ाद कथा” नाम से किया । 
उर्दू के प्रसिद्ध कहानी लेखक मिर्ज़ा अज़ीम बेग चगताई की कहानियो का अनु- 
वादित सग्रह “चगताई की कहानियाँ” तथा उनका उपन्यास “कोलतार” का 
प्रनुवाद हिन्दी में “कोलतार” के नाम से हुआ है । शौकत थानवी के उपन्यास 
“राजा साहब” का पनुवाद भी “राजा साहब” के नाम से हुआ है। 

प्रसिद्ध गुजराती हास्य-लेखक ज्योतीन्द्र दुवे की कहानियों के अनुवाद 
“साप्ताहिक हिन्दुस्तान” में प्रकाशित हुए है । 

हिन्दी में विदेशी तथा प्रान्तीय भाषाञ्रो की हास्य रस की कृतियों के 
अनुवादो की बहुत आ्रावश्यकता हैं । 


+ ४३१ 


0० ॥0 अनिकेकन) 


रंडया-रूपक साहत्य 


रेडियो-रपक हिन्दी साहित्य में नवीन वस्तु है। साधारण नाटक 
एप रेडियो रपक में भेद हे | दोनो के तन्‍न (टेकनीक) एवं प्रयोग भिन्‍न-भिन्‍न है । 
नाठक जहाँ दृश्य-फाब्य है वहाँ रेठियो झपक श्रव्य-काव्य है। रेडियो नाटक में 
घ्वनि ही प्रमुष नाधन है। रगमच पर नृत्य एवं श्रागिक अभिनय द्वारा रस की 
सृष्टि की जाती ए जबकि रेडियो रपक में एन सावनो का प्रयोग नहीं किया जा 
समहता। रेटियों वाठक देश, काल एवं स्थान के बन्धनों से मु होता है । 
रेथियो-न्पको में स्वगत-भाषण, रवप्न-सम्भापणा स्वाभाविऊ्ठ होते है विन्तु 
रंगमस पर से प्रस्या नाविफ लगते हर । हृदय-गत भाव स्वगत कथन हारा अधिक 
स्पाट रप से व्यजित किये जा सवने है 


दिरती प्राश्नवागी केन्द्र से भगवतीचरण वर्मा के हारय-रस प्रधान 
मादक "सउसे बठा झाउमी' एप "दो कलाझार” प्रसारित हो चक़े है । विप्ण 
प्रभाफर रा पास मैस बनो" सथा उदयशकर भट्ट झआ दम हजार भी 
दिठी से प्रसारित होने वाले प्रसिद्ध हास्य-रस प्रयान साठर है । उघर "चिर 
भीव का 


भी व व्यात्मर सादण दिल्ली झाझाशणवागी से प्रकाधित हाफ ह सखिनमें 
एट्प्रए जाते समग्र एुये “अखदाओ विज्ञापन सुन्दर हू। दफ्तर जाते समय एड 


हुय माएग 7 जस्चक>3 ४० दल ह श्र्न्त अन्न: 
हद साय पा रे मिलने से गम तूफान या बार इसे # । प्रन्त में जद फभा 
नी लो ५८ 

न जे है] द्‌ |; 


५ 8 शा शा 
उनसे मणपा 


सारय दोगरी पाने थे लिए वित्त देते हे, पोस्ट छाबस 
सेर्या मा सो गाते मे विशाल शोग्य साश्यों के प्रम्रिभवतो 


बज 


व प्वा लगाया # कि णाज रपियार की झुद्टी है। “द्रमवारी 


ये बन्च मय 


ई: न 3 जज प्् जपतन मे भेद ७ 30530 ह. 
गया ह इसे ऐश हाउथार दे रप्लर मे भेद दिये जले है बौर उनको स्यी 
नाग ४ दि ञम+ ज्म्श दि जम्मे छा हऔझीओ पट 
न पाटा पा न दि इाए गम डऊ हछ%, पर में जोश 
आजाई १॥। शाम मे पफदार “ मैनेग्न- हजार प्र्म निवास 
हु 79 )3 है ४ ३ च्०६६ ६. अर जु हन डीहर आरफ स्प &2'४ 


२६६ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


है। इस नाटक का कथोपकथन सजीव एव प्रभावोत्पादक है। मदनमोहन की 
स्त्री दुर्गा उससे कहती है--- 


“मदनमोहन (घवराया हुआ सा)--दूर्गा, में सच कहता हूँ मुझे इसका 
नहीं । मैने विज्ञापन | 


दुर्गा (गुस्से से तिलमिला कर)--यों भूठ बोलने से श्रव कोई फायदा 
नहीं । श्रापका सारा षडयत्र प्रमाण-सहित मेरे कब्जे में है। 
(एक चिट्टी दिखाकर) यह देखिए, इलाहाबाद से श्राये इस 
पत्र के साथ इश्तिहार की कतरन भी नत्यी है। इस पर बक्स 
न० ३११ ही दिया हुआ्ला है। इश्तिहार में श्राप लिखते हैं-- 
“जरूरत है ४०० रु० मासिक वेतन पाने वाले सश्नान्‍्त कुल के एक 
सुयोग्य उन्‍त्रतिशील ३० वर्षाय वर के लिए एक सुन्दर पढ़ी- 
लिखी कुमारी कन्या को । जात-पात का फोई बन्धन नहीं । 
पत्र व्यवहार के लिए पता, बकस न० ३११ सार्फत नेशनल 
पत्रिका । (सब्यग्य) ऐसे वर के चरणों पर फोन कुँआरी 
कन्या श्रपना तन सत्‌ घन श्रपंण नहीं कर देगी 7” 


--(भ्रखबारी विज्ञापन ) 


रेडियो-रूपक में वार्तालाप का सजीव होना आवश्यक है क्योकि वह्दी 
प्रभाव डालने का एक प्रमुख साधन है । 


लखनऊ श्राकाशवारणी केन्द्र से “रमई काका” के भ्रवधी के प्रहसन लोक- 
“प्रिय हुए है । उनका “रतौंधी” नाटक तो कई वार विभिन्‍न आकाशवाणी केन्‍्द्रो 
से प्रसारित किया जा चुका है। नाटक के नायक “विरज्‌” को रतौघी आती 
है । वह अपने ससुराल एक विवाह में जाता है और साथ में अपने गाँव के नाई 
को ले जाता है॥ नाई की हाजिरजवावी बिरजू की रतौंधी को ससुराल में छिपाने 
में वराबर सफल होती है । कई वार पोल खुलते-खुलते रह जाती हैं । ससुराल 
में खाने को विठाते हे, बिरजू खाने की तरफ पीठ तथा दीवाल की तरफ मुँह 
करके बैठ जाता है, नाई स्थिति को तुरन्त संभाल देता है। 


“अँगनू---प्ररे च्यास्तो मालिक देवाल तन मुंह कोन्हे बइठ है । 


नाऊ काका--वाह मालिक ! ससुरारिऊ माँ ठेहलाव फ॑ श्रादति नहीं 
छठि। भोजन पाएे घरा है थौ मर देवाल तन फीनडें चरठ 2ो । 
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विरजू--नाऊ काका हमका दुर्भाति नहों नीफी लागति। तुम हुमारे 
ग्राहिउ तौनु हम कहा जब तक भीतर न श्राय जइही तब तक 
भोजन सायकी फो कह हम श्रांखिन ते चासव तक ना 


इसी प्रकार की अनेक घटनाएँ घटित होती है किन्तु नाई उन्हे सेंभा- 
लता जाता है और विरज विवाह सम्पन्न कराकर वापिस लोटते है । इनके 
अन्य नाटक जो प्रसारित हुए हे वे है-दुसाला, वहिरे बावा, तीन आ्रालसी, 
नटगट पूसी, प्रफीमी चाचा तथा 'का हम कोहू ते कम हन। 


श्री रामउजागर दुबे के भी कई प्रहमन लसनऊ श्रकाणवाणी केन्द्र से 
प्रसारित हो चुके है । उनसे “सुर्जनसिह-उन्‍्टर क्लास में” अधिक लोकप्रिय 
हुआ है । इस नाटक में एक सफफेंदपोश वाबू की बेईमानी और असभ्यत। की 
पोल सोली गई है जो स्यय बिना टिकट सफर करते हुए भी दयोढे दरजे का 
टिकाद लेकर याप्रा करने वाले एक सीधे सादे ग्रामीण सज्जन को सताता है। 
साथ ही साथ उन ब्रामीण सज्जन फी उदारता का भी चित्रण किया गया हे 
जो उन सफेदवोश बायू की लाज बचाते है । इसका रोचक वार्तालाप दे जए-- 


“(गाडी का सीटी देना तथा धीरे धीरे चलना। प्लेटफार्म की 
भोड कुछ फम । सुसाफिर श्रपने सित्रों से बिदाई फे तफेत कर 
रहे हैं 

सुर्जन मिह-- मुके क्या देखने सुनने श्रावेंगे । दिखलाना है तो सुर्जन- 
सिह फे लड़के फो दिखलाइये। सुर्जनसिह फा तो प्रव 
चालीसा लगा है। 

दायजी--तुम प्रयनी घेजा हूरफ्तों से बाज नहों श्राश्नोगे ? पश्रभो भो 

र्च्र रह्‌ ह्टो 


मुर्देन मिह--हसर्म दर्र फीौ फोन सी बात है। से फोई जनाना योडे 
ही है कि ध्रपनी सदद के लिए प्रपनें श्रादमी फो घुलाओं। मः 
तो प्रपनं घलवते पर भरोसा है। प्रगर टर्र-टरं फर भी सह 
हैं तो इसमें फिसो फा कया इजारा ।! 


४ लव 


४.2 


एसमें रेव हे सफर में शी मद घढनाएँ पदित होदी है छो ति अडियो 
होना भरति थी सरायत्रा मे मंदाई जा सहती है । रुगमंच पर घेर डानी सप- 
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इलाहाबाद श्राकाशवाणी केन्द्र से केशवचन्ध्र वर्मा के दो रूपक जो प्रसा- 
रित हो चुके है, देखने में श्राये--“शहनाइयॉ” तथा “जैसे कोल्हू मे सरसो” 
दोनो ही प्रहसत सामाजिक हू । “जैसे कोल्हू में सरसो” मे चिरजीव, रेखा एव 
कैप्टेन प्रमुख पात्र है। रेखा को चिरचीव तथा कैप्टेन दोनो प्यार करते है । 
हास्य का सृजन कैप्टेन साहब के कुत्ते के माध्यम से किया गया हे जिससे चिर- 
जीव वहुत भयभीत होते हे । इसमे ग्राजकल के उन नवयुवकों पर व्यग्य किया 
गया है जो सस्ते प्रेम के चक्कर मे पड कर अ्रपना जीवन नष्ट करते है । कैप्टेन 
के कुत्ते को देख कर प्रेमी चिरजीव दीवाल के ऊपर चढ जाते हे-- 


/चि ०--- (घबडाते हुए) देखिए, वह कुत्ता अलग कर दीजिए, मिस्टर । 
(कुत्ता भौकता है) ये अरे बाबा । प्रजी साहब, भ्राप इसे 
तो अलग कर दीजिए आप जो कहियेगा फिर समझ 
कर बताऊंगा (कुत्ता फिर भौकने लगता है) अजी साहब, 
भगवान्‌ के लिए । 

के०--देखो जी चिरोजी लाल मे जो कह रहा हेँ उस पर गौर 
करो । 

चि०--(कुछ बिगडते हुए से) देखिए जनाब, मेरा नाम चिरजीव 
हे चिरोजी लाल नही है। ४०ए ट्वा ८07९९ ए०प:घ्शेई 
श्रपनी जबान दुरुस्त कर दीजिए ४४॥०४ 75 (७ ? चिरौजी लाल? 


कै०---50प60 पकड़ 758 ॥07-8९75९ (कुत्ता भोकने लगता है) 

वोनो एक ही वात हे । 
(सहसा कुर्सो गिरने की श्रावाज होती है श्रौर चिरजीव मेज्‌ 
पर चढकर खडा हो जाता है श्रौर चिल्लाता भी है, “भरे बाप 

, श्वरे !!)” 

श्री विजयदेव नारायण साही का “एक निराश आ्रादमी” शीर्षक रेडियो 
रूपक इलाहाबाद श्राकाशवारी केन्द्र से प्रसारित हो चुका हे । इसमे राजशेखर 
अग्रवाल, मनजर गुप्ता एवं शास्त्री तथा निराश आ्रादमी श्रादि पात्र हैं। समाज 
में फंली हुई “सिफारिश” पर इसमें व्यग्य किया गया हे। एक व्यक्ति जिस 
की सिफारिश नही हे लेकिन एम० ए० पास हे वह नौकरी पाने से रह जाता है 
किन्तु एक कम पढा-लिखा व्यक्ति उसी स्थान को सिफारिश के वलवते पर 


प्राप्त कर लेता है । सिफारिय-पसनद व्यक्ति “सिफारिश” का महत्व वतलाता 
हुआ कहता हे--- 
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'“निराण आदमी--ए्या में कूंठ बोल रहा हुं । यह लीजिए से भ्रपना 
एम० ए० का सार्टोफिकेट भी लेता झाया हें क्योकि श्राज इसके 
भी राख होने फी वारी श्रा गई है । 

(सार्टोफिकेट निकालकर फेंक देता है ।) 


गुप्ता-- तो यह श्राघार है फि श्राप की योग्यता का जिस पर श्राप 
नोफरी चाहते हूँ) श्रच्छा फारण है। मेरी समक्त में नहीं श्राता 
फि फिसी यूनिवर्सिटी के बाइस-चासलर का हस्ताक्षर फिया हुश्ना 
यह सिफारिशी कागज फिस तरह दूसरी सिफारिशों से भिन्‍न 
हैं। मिस्टर भिराश्य श्रादमी, फ्या श्राप कहना चाहते हैं कि श्रगर 
फोई बाइस-चांसलर या प्रोफेसर साहब श्रपने हस्ताक्षर से 
मुझे फिसो फी योग्यता के बारे में पन्न भेजें श्रौर जवानी सिफा- 
रिश पारें इन दोनों में कोई मौलिक श्रन्तर हो जायगा ।” 
-“ (एक निराश शभ्रादमी ) 
श्री भारतवृपण श्रग्रवाल का “४इस्ट्रोटक्शन-नाइट” शीर्षक रूपक 
श्राकामवाणी के इलाहाबाद केन्द्र से प्रसारित किया जा चुका हैँ) यह विशुद्ध 
हास्यात्मा हैं। बगनिज-जीवन की रंगरेलियो को लेकर इसमें हास्य का सृजन 
विया गया है। ससमें गीत भी श्रच्छे हैं। नाटक इस “कोरस” से प्रारम्भ 
शोवा ए-- 
“हम फालिज वाले हैं, 
हम कालिज वाले हैं। 
फदम काम पर घिद्ठे, 
हमारे गद्गण काले है। 
हम पगनिज वाले हैं, 
एम देंदारी के ८र से घर से पढने जाते हैँ, 
फिर पटने फेः एर से हरदम नूपे जाते है। 
दिख में छात्रे द्वाव हमारे मुंह पर तादे हैं, 
एस बाविज बाले ए, 
हस छातिज बाले है।” 


जठा दर छ व शपथ दा 


रत 
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दि से स्पक्ति दो फस रत प्रसनन्‍्द है वर पश्राप फँमे 
परचाननग 
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उत्तर-- उसके स्वभाव श्र व्यवहार से ! 

प्रशन--श्राप कौन-सा जूता पहनते हैं ” 

उत्तर-- जब जो मिल जाय । 

प्रशन--श्रापकी रिसर्च कब समाप्त होगी ? 

उत्तर--नोकरी मिलते ही । 

प्रन्‍न--अगर आपको यह नौकरी मिल जाय तो सबसे पहिले 
झ्राप क्या करेंगे ? 

उत्तर--शादी क्छेंगा ।” 


--(इंट्रोडक्शन-नाइट ) 


रेडियो-रूपक साहित्य में हास्य-रस का विशेष स्थान है। भारतेन्दु 
बाबू, जी० पी० श्रीवास्तव के तथा उपेन्द्रनाथ अइक के कई प्रहसनों का रेडियो- 
रूपान्तर हो चुका है तथा उनका प्रसारण अत्यन्त लोकप्रिय हुआ है । 
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हास्य रप्त की दृष्टि से श्रेग्रेजी साहित्य समृद्ध है! चौदहवी शताब्दी 
में एगलैण्ड में फ्रास निवासी नारमन लोगों का श्राधिपत्य था । उस समय में 
लियी गई "उल्लू ग्रौर बुलबुल" शीरपक हास्य-रस पूर्ण कविता श्राज तक प्रसिद्ध 
हैं। एसमें हास्य की वह छठा है जो नन्‍्ददास के “भ्रमरगीत” की याद दिला 
देती है । बुलबुन कहती है, “चल, चल तू क्या वहस करेगा, तेरा तो सिर ही 
तेरे ग़गीर ने बठा है।” इसके वाद राज-दरवार में फ्रासीसी भापा का स्थान 
प्रग्रेगो मे ले लिया । उस समय “चासर” हास्य-रस की कविता के जनक रूप 
में ध्राये । जिस प्रकार “श्रमीर-खुसरो” की मुकरियो में जन साधारण की सम- 
स्याग्रो को लेकर हास्य का सृज्ञन विया गया है उसी प्रकार इनके काव्य में 
साधारण मन॒ष्यो के विशग, हप॑, और रलानि मिलती है । 


शीप्पीयर के नाटकों में हास्य का सुन्दर सृजन हुआ है । उनकी कला 
में पर-पद पर सानवताथादी दृष्टिकोग श्लौर काव्योचित कल्पना का एक 
प्रदुभुत नम्मिधणश मिलता है| उनके हास्य में कटुता नही है। उनके पृर्प-पात्र 
बहुत बालूनी मिलते है तथा स्नियाँ मितभाषी हूँ । शेय्सपीयर का सबसे प्रसिद्ध 
नाटक है "मिउ्समर नाइट्स ट्रौम” ) इसमें “वाटम” महोदय नाटक करते है 
पौर एस कदर उत्साह दिसाते है फि प्रत्येण पात्र वेग अभिनय स्वय ही कर 
डालना चारने है । आरिगागर "बाटम' महोदय का सिर गये के सिर में परि- 
पतित मो जाता है छोर 


प्राने “हेंबूराग” में तन्‍्मय होकर वह परियों की 
रानी ठाटउटेनिया 


ऐी सिउमन में प्रेम निवेदन करने है । हिन्दी के हास्य 
क्पीयर जैसा मानवतावादी हास्य का अनात्र है । दूसरी 

सदितीय है, बह है उसके संस बनो का मूर्च न होना । 
घाह्य मूर्चता के प्रन्तराल में अनन्त दार्सनितों की 


शम्भीत्य ग्ौत भनन £ माह “माउमन बेन्स'' में 
गस्भातप घोर मनन २ । प्रसिद्ध नादइर “माउभन पघ्राफ एथेन्स" में, जो वास्तव 
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मे एक गम्भीर रचना हे, यह पूछे जाने पर कि कौन-सा समय हे, उत्तर मिलता 
है “ईमानदार रहने का समय । 

जानसन का व्यग्य कदु होता था । अपने कोप मे जानसन ने वहुत-सी 
मनोरजक परिभाषाओं का सकलन क्या हे । मछली पकडने के कॉटे की परि- 
भाषा को इस प्रकार कर देते है--'एक ऐसी डण्डी जिसके एक सिरे पर मछली 
और दूसरे सिरे पर मुखे हो ।” भारतेन्दु युग में प्रकाशित “हिन्दी-प्रदीप” 
एवं “ब्राह्मण” मे इस प्रकार की हास्य-मय परिभापाएँ पर्याप्त मात्रा में मिलती 
है । जानसन हाजिर-जवाब भी थे । एक वार जानसन श्रपने एक मित्र से वाते 
कर रहे थे कि हजूजाम झा पहुँचा। जानसन बोले--“महाशय, कृपया मुर्के 
छुट्टी दीजिए क्योकि मुझे क्तंत-कलाचार्य से भेट करनी है।” प० जगन्नाथ 
प्रसाद चतुर्वेदी भी श्रत्यत्त विनोदी प्रकृति के व्यक्तित थे। उनके विनोंदपूर्ण 
चुटुकुलों का सग्रह किया जाय तो वे हिन्दी के जानसन प्रमारिणत होगे । 

गोल्डस्मिथ सुधार-वृत्ति के उपन्यासकार थे। उनकी “वह जीतने को 
ही हारती हे” हास्य साहित्य की श्रमर क्लाकृति हे । उसका नायक एक वगघी में 
बैठाकर श्रपनी माँ और वहिन को गाँव ले जाने का वायदा करता हे । अधेरी 
रात भें वग्घी मकान के श्राम के वगीचे में ही घूमती रहती हे भौर उन्हें पता 
भी नही चलता | उपन्याम-साहित्य मे हास्य हिन्दी में बहुत कम मिलता है 
झौर गोल्डस्मिथ-सी प्रतिभा श्रभी हिन्दी मे नही हुई । 

एडीसन तथा स्टील ने तत्कालीन इगलैण्ड मे “छेला” बनकर भटकने 
वाले युवकों १२ करारे व्यग्य किये है । एक जगह तो एक छेला की खोपडी की 
शल्य-क्रिया की जाने पर उसमें से औरतो के हेश्नरपिन, वालो के स्मृति-रूप में 
दिए गुच्छे शोर न जाने क्या-नया उल-जलूल तिकलता हे। वालकृष्ण भट्ट, 
प्रतापनारायण मिश्र तथा नाथूराम शफर शर्मा ने भी अ्रपनी गद्यात्मक तथा 
पद्मात्मक क्ृतियों द्वारा तत्कालीन समाज के फैशन-परस्त युवक-युवतिये। पर 
व्यग्य वाण छोडे थे । 

ड्रायडेन के काव्य में राजनीतिक व्यग्य का प्राधान्य था | वह राजा का 
समर्थक था तथा राजा के विरोधियो पर व्यग्य वाणु छोटता था। इसके विप- 
रीत वालमुकन्द गुप्त मे भी ड्राययेन की भाति राजनीतिक व्यस्य प्राधान्य था 
किन्तु उनके आलम्बन तत्तालीन राज्य के अधिकारी एवं गवनंर श्रादि थे ! 

ड्रायडेन के थिष्य श्रलेक्जेन्दटर पोप ने “रेप आफ दी लोक” शीर्षक 
काव्य पुस्तक में महाकाव्यों का तथा समाज में फैली हुई फंशन की पोल खोली 
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है। एफ युवती के बालो की एक लट कट जाने पर महाभारत का-सा सम्राम 
करवाया गया है। हिन्दी-माहित्य में भी “हल्दीघाटी” की पैराठी “चोच! ने 
“बनाधादी” नाम से की है किन्तु उसमें पोय जैसा निर्वाह नहीं हो पाया है । 

भैकरे तथा डिफेन्स भी हास्य-रस लिखने में प्रसिद्ध थे । “पिकबिक- 
पेपर” डिफेन्स द्वारा हास्य-रस की अमर कृति है । !मिस्टर पिकविता ऐसी 
कलावाजिरया दिपाते है कि उनकी तोंद पर तरस प्राता है। प्रेमचनद ने “मोटे- 
राम शास्त्री” को नायक वनाकर हिन्दी में "भिस्ठर पिफविक्/ के नुजन करने का 
सफल प्रयास किया था । 

“हेविड बापरफील्ड” के मिस्टर मिफ्रावर दीवार चट कर घर के 
ग्रन्दर पहुँचते है श्रौर घर वालो से मिलकर दीवार-दीवार ही चढफर बाहर 
निकल जाते हैं जबकि कर्जदार घर के बाहर ही सर रह जाते है। "दि औन्‍्ड 
क्यूरिश्रासिटी धाप” के "टिक सिलवर! जिस गली से उधार लेता है उस गली 
से प्राना-जाना छोए देता है । 


महारानी घिवटोरिया-युग में “जेरोस के जेरोम! हास्य-रस के प्रसिद्ध 
लेसऊ हुए है । उन्होंने प्रपनी पुस्तक “थी मैन एस ए बीढ” में स्थास्व्य पर 
आपश्यकता से प्रधिर चिस्तरा हरने वालो पर व्यग्य किया है। तीन ब्यित 
स्वास्थ्य-्नान के हैगू नौका अ्षमग्य का एफ लम्बा कार्य श्रम बनाने है। एक 
स्थान पर नाव बीच में पंस जाती है। एक सास्‍उव चष्पू को कीचए में गटा 
गर पोर लगाये है। नाव निरल जादीह पर बट सातहय चण्पू पर टेंगे रह 
जाते हैं हीर बद चाप बडी गटा रट जाना #। 

भाधनिक यग में प्रास्कर वाइल्‌ट यथा दर्र्भा” शा सर्पप्रथम चाते है । 
दोनो समत्तमारणां से। दोनों एग जया थे शिन्मी गा भागैल उडाना 
भाएते थे। था ने यान दुल्म स्यगारए में खपरेण़ों शी साखास्यनति्सा छा 
प्ररण ख्िदेपश रिया 7 । था में दाग प्राशन "। उनतहा व्यूग्य 
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है 


८ है 
हाय गशफ-प्रगन साटश लिये /। बेस्ट ने सातरिया गारय सधिए 
लिया । /सेस्टरटस -थय भारी किणयी में बल थीज्ारशा पाजदे ने मी लिए 
एस्य रविए दिय हऔै।_ !शिलर भी भरेगी स्थलिय श। पररशा फम्यतार 
घा।  गभोएस रे शस | इयर पसिए काति ह। हैसा है। प्राप्त गपप पड में 
्े न 
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निवन्ध साहित्य में ए० जी० ग्राडिनर तथा चार्ल्स लेम्ब छोटे-छोटे 
विषयो पर सुन्दर हास्य-रस पूर्णा निवन्ध लिखने में प्रसिद्ध है। गाडिनर ने 
श्रपने एक लेख में प्रइनन उठाया है कि जब पुरुषों के वस्त्रों में इतनी जेबें होती 
है तब स्त्रियों के वस्त्रो से जेब का फैशन ही क्यों उठ जाना चाहिए। जेबो के 
फैशन उठ जाने के कारण ही उन्हे इतने बडे बटुए की श्रावश्यकता होती है । 
इसी प्रकार भारतेन्दु काल में वालकृष्ण भट्ट ने दाँत, भौं, श्राख, इत्यादि छोटे- 
छोटे शीर्पंको से सुन्दर हास्य-रस के लेख लिखे थे तथा श्राधुनिक युग में वेढब 
बनारसी तथा प्रभाकर माचवे ने स्नेह-हास्य युक्त निवन्ध लिखे हे । 

“पी० जी० बुडहाउस” हास्य-रस के प्रसिद्ध उपन्यासकार है| उनके 
उपन्यास वहुत लोकप्रिय हुए है । उन्हीं की शैली में हाल ही में श्री द्वारका 
प्रसाद लिखित उपन्यास “गुनाह बेलज्जत” प्रकाशित हुआ है। श्रमे- 
रिकन लेखक “स्टीफेन ली फकाक” भी हास्य के सुन्दर निबन्ध लेखको में गिने 
जाते है। उत्के निवन्ध भी श्राघुलिक समाज में भ्रत्यन्त लोकप्रिय हुए है । रूस 
का “गोगोल अपने व्यग्य के लिए श्रत्यन्त प्रसिद्ध है । 


वास्तव में देखा जाय तो हास्य-रस की दृष्टि से श्रेग्रेजी साहित्य हिन्दी 
साहित्य से कही भ्रधिक समृद्ध है। जैसाकि पूर्व अध्यायो में बताया जा चुका 
है कि हास्य स्वाधीन तथा धनाधान्य से पूर्ण देशो में न पनपेगा तो कहाँ 
पनपेगा, किन्तु हिन्दी साहित्य में भी पिछले वर्षो में हास्य-रस की जो ऋृतियाँ 
निकली है उनमें यह भ्राशा होती है कि शीघ्र ही हमारे यहा का हास्य-रस का 
साहित्य भी दिन प्रति दिन भ्रविक समृद्ध होता जा रहा है। 


5 (5०३ 
काटू न कला 


“कार्टून रबर का शाहिदिश अर्भ चित्र छा कच्चा साका या "रफ डिज़ा- 
एन बनाना है । सन्‌ १८४३ में एगजेट वी पालियामेंद के भवनों की भिनियों 
पर श्रकित करने के लिए चित्रों के कच्चे यातो वी एक प्रदर्शनी की गई थी । 
इगलेए के प्रसिद्ध व्यग्य-चित्रह्मर (कार्टनिस्ट) श्री “लीच” को यह काम 
सोपा गया था। ये चित इगलैड दे। सुप्रसिए हास्य-पत्र "पत्र में प्रकाशित हए 
थे । उसी समय से कार्टून शब्द का महत्ता लोगो ने समभय तथा एसका स्यापक 
प्रयोग होने लगा । फार्टून-कला हमारे जीवन की मूक ग्रालोचना है। ब्यम्य- 
जिम्रकार घपनी सूलिका के सहारे समाज और मानव के घट में का्बी घालो- 
घना को शेंसोहसी में उतार देते है) जोकलत्रीय देश में गे चनता की ग्रावाज 
युलन्द छर मीठे विरोधी दल गा पाम फर्ते है। इन व्यग्य लित्रफारों ने राज- 
भोति में एद रस की सृष्टि की 7 । हमारे दटरगी सीयन पर प्रवाश एलने पाली 
एसर गो व्यस्य-ण्याएं ययाथ शौर शादते फा सनोगा सम्मिधरण है । भारतीय 
जन की गनि एस शोर बहती छा नयी है। श्राप उसे समाचार पत्र क्तो 
पझधिक पसन्‍ा फिया जाता है डिसमें व्यग्य-विप्त प्रशाशधित >ने / । 

प्र म्थिए ययत में या चिये में रास्य और स्यर्प ता समस्प्य खाल 
मा! एप चिप ते दीके उए शाहयोवादय दो लिख 


ऊः 


दे हाएी थी । उता तद हि साधारग्य हतानी ऐे लिया में थी एस हार्टमो 


न 

न्‍्पे 

न 

» हाई 

| 
१! 

गा । 
"2५ 


305०) म 
अत कर कर नल अतज>तकओ «>> लक १६॥ च्ज्क लटक है“ ००० के ज>+ जअआका +े फनक जप के. कक 
3. खाल 7 ररर से गाता भा | शा सा रु तट: मादा या 
थी | पा सिल्‍यार छपिपर ऊापरिनन च"कना कर +य3भक्त «3 ८ । >«6. 
थे | एशर 4एशफज)२ 47 45 ४0३7) ४ ३ राई ॥« ६१£»*४]: 
बन 25 8००४ 5२० ८३ 55 नर लक ४ का 20 अत 30% 67 ५३ 
५ 8६ ॥ 8 /(३६३+५ +||। ५४६७६ +६ «४ * 3 + २५ 4६९ ऊ" 7 हे के ओ 
ई न पथ पद दी कापटप ४ आज दे बनुपलन हने +।. दनतार 
# रु, १३ य १:३४ »हे है 485७ कह है है # बचे श्रय ब्ड ८ 
थी 
के ८: हि «5 ४ हक, 
गहने ह विए एल दिए दिया खसिम्र शी, परे आआ्याय 5 विन चाग आम 
पा हाल +अदटीजन्ग तक आफ + ४०८०७ -+है> ++००० «६-० “- रर्त,(7 ४० 
कै 5 गा 39 हल हश्प एफ एज्प 7 २£ ग्य्ध् ईंगा एुर 
४ ल्‍ हट ् | 
हैं कक कक, अकबर अनम०नकन» री ७ के. ० पका »क कण. +पक-क के जयीकनक ऑफ कक जिल्ण- ता, सीने 
 , | इरंए £ 338 6 25 528/757 अद कय ट5  दक 75 अटाट5त 


र७्८ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


राजनैतिक व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन और आदतो से परिचित होना 
चाहिए । राजनैतिक व्यग्य चित्रकार सदा व्यापक प्रभाव डालने वाले विपय 
ही चनता है। कलाकार एक समानान्तर परिस्थिति की खोज में साहित्य 
इतिहास और पौराणिक कथाओं का सहारा लेता है। राजनैतिक व्यग्य चित्र- 
कार को चित्र बनाने के लिए बहुत कम समय मिलता है और यही कारण है 
कि उसे बडी तेज़ी से काम करना पडता है । 


सामाजिक कार्टून 


इनमें समाज की परिहासपूर्ण आलोचना रहती है। इस क्षोत्र में 
उदीयमान व्यग्य चित्रकार सेमुएल और प्रकाश का कार्य विशेष सराहनीय है । 
सैमुएल ने “मुसीबत है”, “दिल्ली के स्वप्न”, “यह दिल्ली है” शीर्षक से जो 
हमारे जीवन पर व्यग्य किथे हें वे हंसाये बिना नही रहते । सुनील चट्टोपाध्याय 
ने श्रति आधुनिकता के “तिकोनिया फैशन” पर श्रच्छे व्यग्य चित्र बनाए है । 
अनवर ने पाकिस्तान में फैले भ्रष्टाचार पर बडी गहरी चोटें की है। एक 
बालक यात्री को कहते दिखाया कि मैं उस कुली को लूंगा जिसके पास 
मिनिस्टर की सिफारिश का पत्र होगा। 


व्यग्य पट्टियाँ 


इनके वनाने का प्रचार भी खूब हो गया है । “खूरो की बदी-बडी मूंछें”, 
“चन्दू की पगडी” श्लौर “पोपट का बडा पेट” नित्य पाठको को हेंसाते हैं । ये 
अधिकतर कथा-प्रवाव होती हैँ | वे वालको के लिए बहुत श्राकर्पक होती है । 


हिन्दी की साहित्यिक मासिक पत्रिकाओं में भी समय समय पर व्यग्य चित्र 
प्रकाशित होते रहते है । “सरस्वती” में द्विवेदी जी ने कई वर्षों तक सामयिक 
विपयो पर व्यग्यचित्र प्रकाशित किये । माधुरी, सघा, मतवाला, नोक-फोक 
भ्रादि में मी व्यग्य चित्र उपे हे । प्रसिद्ध व्यग्य चित्रकार “शिक्षार्थी” ने हास्य-प्रधान 
“मुसकान” मासिक में अपने व्यग्य चित्र प्रकाशित करना प्रारम्भ कर दिया है। 
पुरानें मासिक एवं साप्ताहिक पन्नों के देखने से प्रतीत होता है कि साहित्यिक 
क्षेत्र में व्यग्य चित्रकारों के शिकार अश्रनाडी श्रालोचक, छायावादी कवि, प्रेमी 
तया फैशनेविल नवयुवक नवयुवत्तियाँ रहे है । “नवभारत टाइम्स” दैनिक एक 
छोटा-सा व्यग्य चित्र प्रतिदिन मुख पृष्ठ पर प्रकाणित करता है श्रौर उसका 
विपय सामाजिक अथवा राजनैतिक रहता है! 


कार्टून कला २७६ 


हमारे देश में कटाक्ष-चित्रगग-कला के विकास की वडी सम्भावनाएँ है । 
चित्रमय विनोदपूर्ण सामयिक पत्र तो देगी भाषाओं में नहीं के बराबर है । 
फार्टूव कला से लोकमानस को विनोदप्रिय श्र प्रवुद्ध बनाया जा सकता है 
सरवारी कलाशालाओं में जहा चित्र विद्या के अन्य अठो की शिक्षा दी जाती है 
वहाँ कार्टून और कटाक्ष-चित्रश का व्याकरण भी रिजाना चाहिए, क्योकि 
स्वाधीन भारत में देशी भाषा के पत्नो का विकास हो जाने पर कार्ट्नफारो की 
चडी आवश्यकता है । 


$ १६ $ 
उपसंहार 


मानव जीवन में हास्य का विशिष्ट स्थान है। जातीय सजीवता के 
साथ साथ यह सुधार का माध्यम भी है। मनुष्य भ्रौर पशु में एक विशेष भ्रन्तर 
यह है कि मनुष्य हँस सकता है, व्यग्य समझ सकता है और हास्य पर मुस्करा 
सकता है। जो मनुष्य जितना अधिक “अ्रकृत” होगा उसमें हास्य से श्रानन्‍्द 
उठाने की उतनी ही मात्रा भ्रधिक होगी । हमारा साहित्य प्रारम्भ से ही प्रकृतस्थ 
रहा हैं क्योंकि भारतेन्दु काल की कृतियों ही से हमें व्यग्य-विनोद के छीटे 
मिलने लगते है । 

शास्त्री य-विवेचन 


सस्कृत के आचार्यो ने शज्भार-रस को ही प्रधान माना हैं। सस्कृत 
साहित्य में हास्य-रस की कृतियाँ भी श्रपेक्षाकत कम मिलती है। श्रेंग्रेज़ी 
साहित्य में हास्य-रस का विवेचन श्रधिक मिलता है। “हम क्यो हँसते हैं ?” 
इस प्रइन पर विदेशी विद्वानों ने विशद विवेचन किया है। यद्यपि असगति हास्य 
का मूल सर्वमान्य रहा है। हमने प्रतिपादित किया है कि हास्य रस भी रसराज 
माना जा सकता है । वास्तव में हास्य रस श्राचार्यो की दृष्टि से श्रव तक उपे- 
क्षित रहा है। भरत से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक सभी शआ्राचार्यो ने हास्य 
रस के लक्षण तथा उदाहरण देकर इसको समाप्त कर दिया है। हास्य के 
प्रभेद विदेशी साहित्य में स्पष्ट मिलते हे । उनका अलग शप्रलग विवेचन भी 
मिलता है, किन्तु हमारे यहाँ जो वर्गीकरण किया गया है वह हसन-क्रिया का 
है, हास्य का नही । 

अभाव के कारण 


पराघधीनता, श्यज्भार रस का प्राघान्य, श्रह्वेतवादी दाशेनिक दृष्टिकोण 
भ्रादि ही हिन्दी में हास्य रस के श्रभाव के कारण रहे है किन्तु यह धारणा 


गलत मालूम पडती है कि हिन्दी साहित्य हास्य रस की दृष्टि से वहुत पीछे है । 


उपसहार र८१ 


प्रमीर सुसरो से आज तक पद्मात्मक साहित्य में हास्य रस प्रमुख मात्रा में 
मिलता है, हाँ गद्य में हास्य विदेशी साहित्य की श्रपेक्षाकृत कम है किन्तु भार- 
तन्दु काल से इस दिशा में भी समृद्धि हो रही है । 


ताटक 


भारतेन्दु काल में हास्य रस के प्रहसनों का प्रचलन प्रारम्भ हो गया 
था । उनके जमाने में प्रचुरमातरा में प्रहसत लिखें गए। उनमें वार्तालाप प्रधान 
धा। धाभिक रूढियाँ, विधवा विवाह, वाल विवाह, वहुविवाह, नशेवाजी के 
दुष्परिणाम, श्रादि सामाजिक विपय प्रधान रहे । एक एक समस्या पर कई 
लेसको ने प्रहतन लिसें। कलात्मक दृष्टि से वे उच्च कोटि के नही थे। उस 
समय के कई प्रहमनकारो ने भारतीय एवं पादचात्य--दोनों प्रकार की नादूथ- 
शैलियों का मिश्रण किया तथा श्रपने प्रहसनों को एसी मिश्चित शैली में लिखा । 
हिवेदी युग में प्रहतनों की गति मन्यर रही द्विवेदी युग के वाद प्रहसनो की पुन- 
बाद श्राई । रेडियो पर प्रहसनो के प्रसारण ने भी प्रहसनो की सृजन को प्रोत्सा- 
हित किया। कलात्मक दृष्टि से श्राधुनिक यंग के प्रहसनों में निखार आया | 
प्रालम्बन घामिक रुढियो से बदल कर फिल्‍मी जीवन, घरेलू समस्याएँ तया 
राजन तिक नेता हो गए । 


कहानी 


भारसेचु काल में शास्य रस प्रधान कहानियों का प्राय प्रभाव ही रहा । 
टिवेंदी गुग में हारय रस प्रधान कहानियों का श्री गणेश हुमा विन्तु शिल्प की 
दृष्टि से ये श्रपरिपत्त ही रटी। वर्नमान युग में हास्य [रस की कहानियों से 
रिन्‍्झी साहित्य सन्तोपज्नक राप से पन्‍्तवित हआ। भापा, सथावस्तु एवं 
भचरित्र चित्रण मो दृष्ठि से हास्य रस प्रघान कहानियां श्रव प्रचुर मात्रा में 
मिली #। 


उपन्यास 


जप सम पा बामो जा प्रभाव शारतेन्दर छाब भेह । 
एरर सम प्रधान उन्‍स्पासो शा दर रेन्ु छाब से ही रगा कै । 

घंद दि टिद्ेती गाज के 5 उरास्त पष्ठ प्रयास उस से ज़्या हे त्म्दि 

पयदि ड्विबिरी रात के उपरास्त पुए प्रयास एस झोर दुआ है हिन्द बह नगष्य है 

ष्त्पे बडी साज्िय न कक बकस-+>>% १ है हट $ 2५ 5 बह फ्ी "जप : ० हर 

खेर साहियद 'दुए्ताउस रेस्स , आशिणे मी सी प्रतिभा झ्भी 

है चयन का का ५ 

गये में नरी हई 


र्पर हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


निवन्ध 


भारतेन्दु काल से ही हास्य-रस के सुन्दर निवन्धों का सृजन प्रारम्भ 
हो गया था। द्विवेदी युग में भी इस शोर लेखकों का भुकाव रहा । श्राधुनिक 
युग में भी हास्य रस के सुन्दर निवन्ध मिलते हे । हास्य रस की दृष्टि से 
हिन्दी का निवन्ध साहित्य पर्याप्त मान्ना में समृद्ध रहा है । 

कविता 

हास्य रस पूर्णो काव्य हिन्दी के प्रारम्मिक काल से ही मिलत्ता है । 
भारतेन्दु काल के काव्य में हास्य रस प्रचुर रूप में मिलता है। “स्यापा” उस 
समय की हास्य रस कविता की विद्षिष्ट ईली थी। फैशनेवुल युवक युवतियाँ, 
टैक्स, अग्रेज़ी राज्य के अ्रधिकारी गण, कजूस कविता के भ्रालम्बन थे। उस 
समय का हास्य प्रकट हास्य था। उसमें स्नेह हास्य का श्रभाव था । व्यग्य मैं 
कटुता विशेष थी । हिवेदी युग के वाद हास्य रस की कविता कम लिंखी गयी। 
वह समय ही गम्भीरता एवं भाषा परिष्कार का था। द्विवेदी युग के बाद 
हास्य रस की कविता की एक वाढ सी भ्राई। भारतेन्दु काल तथा ट्विवेदी युग 
में मुक्त छनन्‍्द ही हास्य रस के श्रविक मिलते हे। किन्तु पिछले ५० वर्षो 
में ऐसे कवि बहुत मिलते है जिन्‍्होने केवल हास्य रस में ही अपनी कविताएँ 
लिखी तथा वे हास्य रस के कवि के रूप में ही प्रख्यात है । 

हास्य के प्रभेदों में व्यग्य ही कविता में श्रघिक मिलता है। यह 
वात जो भारतेन्दु काल के लिए लागू होती थी वह श्राज भी है। परिहास 
उससे कम मिलता है। विशुद्ध हास्य का श्रभाव हिन्दी कविता में प्रारम्भ से 
ही रहा है जो श्राज तक चला श्रा रहा है। वैसे हास्य रस की कविता में 
प्रौदता एवं परिष्कार दृष्टिगोचर अ्रवश्य होता है किन्तु वौद्धिक हास्य की 
कमी खटकती है यही कारण है कि आधुनिक गौरव प्राप्त मासिक पत्र तथा 
पत्रिकाओं में हास्य रस की कविताओं के दर्शन दुर्लभ है । हाँ, होलिकाको में 
भ्रवश्य अतिवर्ष हास्य रस पूर्ण कवितायें देखने को मिल जाती है । इसका एके 
कारण यह भी है कि श्रभी पाठकों में हास्य रस की कविता में आनन्द लेने की 
रुचि उचित मात्रा में जाग्रित नही हो सकी है । लोग हलके से व्यग्य के छीटे से 
तिलमिला जाते है । 

पत्र-पनत्निकाएँ 

हास्य रस प्रधान पत्र-पत्रिकाएँ भारतेन्दु काल में नही थी। हास्य रस 

की कृतियाँ श्रवश्य हर पत्र में निकलती थी । हिवेदी युग में इनका प्रारम्भ 


उपसंहार रुफरे 


हम्ना । प्राजकल लगभग पांच छ हास्य रस प्रवान पन-पत्रिकाएँ निकल रह टी 
किन्तु उच्च कोटि की एक भी नहीं कही जा सकती। व्यग्य चित्र के बिना 
हास्य रस का पत्र कुछ मून्य नहीं रखता । वर्तमान पत्न पत्रिकाओं में व्यग्य- 
नित्रो का अभाव है, यदि निकलने भी है तो दूसरे पै्नो से उद्धृत करके या 
किसी नवसिसिए व्यग्य चित्रकार के प्रयोगावस्था मे बनाएं हुये । इग्लै के 
“पच” दथा भारत के “मकर वीकली” ( अग्रेज़ी ) जैसे हास्य एवं व्यन्य चित 
पत्र की अत्यन्त श्रावश्यकता है । 


अनवाद डे 


विदेशी साहित्य एबं प्रान्तीय भाषाप्रों के साहित्य के हास्य रस के 
ग्रन्थों के बहुत कम श्रनुवाद हिन्दी में मिलते हे । कम से कम प्रसिझ् अग्रेजी 
के हास्य रस की कृतियों का श्रनुवाद तो हिन्दी में भीत्र हो जाना चाहिए 
जिससे नार लेशकों को एस बात का ज्ञान हो जाय हि हास्य वा स्तर ऊकैँसा 
होना चाहिए। 


रेडियो-स्पक साहित्य 
प्राकाशवाणी के विभिन्‍न फेन्द्रों से द्वास्य रस पृण्ण नाटक प्रसारित 
शेत्ते रहते है। हिन्दी के प्रसिद्ध नाटकारों के अतिरिगत नेटियो-टेक्नीवा 
से प्रश्सन लिसने बालों का एफ नया लेशसर-मणउल सैयार हो गया है। एस 
साठटगे में ध्यनि शो सहायता से प्रभाव उत्सन्‍न किया जाता है । 
, काटन-साहित्य 
हारप रस था छव्यग्य-चिपत्र! एक प्रमंग सूप # । 


के यग में 
प्सका महत्य बस प्रधिक्र 


है | राजनैतिगा एवं सामाशिय्र विषयों को लेबर 
प्रनेरों पार्टून समाचार प्तों में प्रतिदित निशजले हूँ । “व्यग्य-पढ्ठियाँ” 


ग््ग ः तु हु 
मिए्र घुग थी विभेषदा है । 


हक 
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के 


प्रिशिष्द-१ 
उद में हास्य की परम्पराएँ 


काव्य में 
हिन्दी साहित्य के रीतिकाल में “भडीए” लिसे गये थे । “भडीओो में 
उपहास-पूर्णा निन्दा रहती थी। कवि-गणा जब अपने झ्राश्नयदाताओं से विगडते 
ये, तो उन पर “भडीए” लिखते थे । उधर उत्तर-रीतिकाल में उर्दू-साहित्य 
में “हजोएँ” लिखी गईं थी । 'हजो' उर्दू में उपहास-पूर्ण निन्‍दा काव्य को कहते 


है। हिन्दी श्रौर उर्दू में इस प्रकार से साम्य मिलता है। बेनी कवि को किसी 
ने मरियल घोटा दे दिया, वे उस पर लिखते हे-- 
“घोटा गिरयो घर बाहर हो, 
महाराज कुछ उठवावन पाऊँ। 
ऐगो परे बिच पंडोई माँ, 
चले पग एक ना फंसे चलाऊे १ 
होय फहारन फी जु प॑ प्रायसु, 
डोली चढाय यहाँ तफ लाऊँ। 
जीन परों कि घरों तुलसी, 
मुण देउ लगाम कि राम फहाऊे 
“सोदा” उरे साहित्य में 'हडो वियने में माहिर घे। उन्होंने भी शक 
सस्यिल पोटे पर हों दिशी है-- 
"ना ताशनों फा उमके पढ़ी तफः फएारों घर्षा, 
फाको था उनयेः प्रय मे यहा तक पर शुमार । 
मानिन्द मरशें नाउ लमी से बज॒ुझू फना, 
एरशिश न उठ सफे घट पझ्गर बंठे एक थार। 
है एस फदर जईफ हि उए जाये घाद से, 
भेयें गए उसकी पाप की होपेंन उनस्त्यार। 


२८६ हिन्दी साहित्य में हास्प रस 


है पीर इस क़दर कि जो बतलावे उसका सिन, 

पहले वह ले के रेगे बयावाँ फरे शुभार। 
लेकिन मुभे ज़रूए तवारीख याद है, 

शयताँ इसी पे निकला था जन्नत से हो सवार ।” 


एक दूसरा ढग और था। आपस में भी कवियों द्वारा एक दूसरे पर 
छीटाकशी की जाती थी। बेनी कवि ने लखनऊ के ललकदाम महत पर एक 
कवित्त लिखा-- 


“घर-घर  घाट-घाद बाट-बाट ठाट ठटे, 
बेला श्री कुबेला किरे चेला लिए श्रास-पास । 
| कविन सो बाद करे, भेद बिन नाद करे, 
। महा उन्‍माद फरे धरम करम नास। 
) बेनी कवि कहै विभिचारित को बादसाह, 
। झतन प्रकासत न सतत सरम तास। 
* ललना ललक, नेन संत की भलक, ॥ 
हँसि हेरत श्रलक रद खलक खलकदास ॥१* 


सौदा के मित्र मीर ज्ञाहिक पेटू थे । अपने किसी मित्र के यहाँ दावत 
खाने गये । लोग बातचीत ही कर रहे थे कि मीर ज्ञाहिक भण्डारे में जा पहुँचे--- 


“जाके सतवबख्र पे यह पडा इस तरह, 
में बयाँ उसका श्रब करूँ किस तरह । 
लाठियाँ ले ले हाथ पीरो जवाँ, 
फरते ही रह गये, सभो हाँ | हाँ 
गोश्त, चावल, मसाल, तरफारो, 
सव समेद उसने एक हो बारी। 
५, रख के कल्‍ले में कर गया सव चट, 
मुतलक उसने न मानी डाँट-डपट । 
जिन हैं या प्रादमी है या फ्या है, 
या कोई वेव बौखलाया है। 
नहीं डरता वह लाठी पाठी से, 
क्या करे लाठी इसकी काठी से ।” 
उस समय हास्य की प्रवृत्ति व्यक्तिनिष्ठ थी। निन्‍दा एवं पूणा की 
मात्रा मुखर हो उठी थी । शब्द-जन्य हास्य ही श्रधिक लिखा जाता था। सौदा' 


परिशिष्ट स्द्छ 


वा कार्यकाल सन्‌ १७१३ ई० से १७८१ ई० तक रहा । सन्‌ १७५० से १८७४० 
एं० तक ही भडौवे प्रधिक संख्या मे लिखे गये । १८७० ई० से भारतेन्दुकाल 
में हास्य-काव्य की प्रवृत्तियों नें मोड लिया। भ 
सन्‌ १८१७ ई० के लगभग ग्राते हे इशा अल्ला खाँ । ये मत्त तबियत 
के भायर थे । इन्होने हास्य और सेवस का समन्वय करके कृविताये लिसी--- 
“खाल फीजिए क्या झाज फाम मंने किया, 
जब उसने दी मुझे गाली सलाम मेने किया |” 
उर्दू में व्यग्य को 'तन्‍्ज' कहते है । इशा साहव ने किसी महन्त को 
आतलम्बन वना कर ये घेर लिखा... 


“यह जो महन्त बेठे हैं राघा के छुंड पर, 
प्रवत्तार वन फे गिरते हूँ, परियों के कुंड पर ।” 
मच्छर हाल्य-रस के कवियो के प्रिय ग्रालम्बन रहे है । हिन्दी साहित्य 
में भी मच्छरों पर ' हास्य-रस की कविताएँ बहुत मिलती हूँ । इथा साहव को 
भी मच्छरों ने परेशान फिया ब्लौर उन्होंने लिस्ता-- 


“मच्छरों फो हुआ्रा है श्रवके ये प्लोज । 
दव गई जिनसे मरह॒ठों फी फौज्ञता 
सूरे सहमें हैं फाले काले हैं। 
यहू भी पर फोई घोड़े बाले हुआ 
* ह मा 
हुए मच्यर बहुत से जो सायी। 
जितने भेग्रे थे हो गए हायो॥ 
प्रागे दया लियसे छोई इसका भेद । 
पृ गए द्गनों में सार्यों छेद -- 
दिस में रफ्या है मच्टर इसका सास । 
इनपो पहिए तो कहिए लापरे शाम ॥ 
यों हुईं शाम, यो से प्रा सागे, 
गादमी इनसे क्षय बा भागे?” 
दथा णे शग्य में नोद ४ माघ संदिए /। क्षादा सन्त एय सोप- 
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श्पप 


हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


लिखते-लिखते भले भटके कोई 'हज़ल' भी लिख दी। नज़ीर भ्रकवराबादी 
दूसरे स्कूल के शायर थे । इनका श्लालम्बन इनका माझशूक था। इनके कुछ 


शेर देखिए--.. 


/कल इशवबे वस्‍ल में क्‍या खूब कटी थीं घडियाँ, 

श्राज क्या सर गए घड़ियाल वजाने वाले । 

हमारे मरने को हाँ तुम तो भूठ समभते थे, 

कहा रकीब ने लो श्रब तो एतबार हुआ। 
> > ञ 

सुबह जब बोल उठा मुर्गं--सहर कुकडू-फ्‌, 

उठ गए पास से वह रह गया मे टुटरू दू । 
>< >८ >< 


झादम एक दमडी की हुकिया को रहे श्रलाजिज सदा, 
हमको क्या-क्या पेचवाँ श्रोर गुडगुडी पर नाज है। 
ग्रोर से देखा तो श्रब यह वह मसल है बे नजीर, 
बाप ने पिदडी न मारो बेटा तीरदाज है ४”! 


नज्जीर साहब ने विनोदात्मक काव्य ही अधिक लिखा । इनके झालम्बन 
सामान्य व्यक्ति होते है । 


महाकवि 'गालिब' के काव्य में भी यत्र तत्र हास्म-रस के छीटें मिलते 
है। वैसे उनका काव्य दाशिनकता से श्ोत-प्रोत है । गालिव लिखते हैे-- 


कक 


“हइडक ने ग्रालिब निकम्मा कर दिया, 
वर्ना हम भी श्रादमी थे काम के । 
>८ ८ >८ 
हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, 
दिल के बहलाने फो ग्रालिब ये उयाल श्रच्छा है । 
मर हर ८ 
कर्ज को पीते ये मथ लेकिन समभते थे कि हाँ, 
रंग लाएगो हमारी फाकामस्ती एक दिन। 
अर >८ 3९ 
पूछते हैं बह कि ग्रालिव कौन है, 
कोई वतलाझ्ो कि हम वतलाय॑ क्‍या ?” 


परिशिष्ट श्घ्े 


'गालिव' का हास्य परिष्कृत एवं उच्चकोटि का है। वह गुदगुदाता भर” 
है, चिकोटी नही काटता। गालिव के वाद 'दाग' आते है जिन्‍्होने हास्य रस पूरा 
शेर लिखे। इन्होंने भी प्रेम को लेकर हास्य-रस की सृष्टि की । 'सेक्स' इनके 
भी हास्य में प्रधान है । दाग फरमाते है-- 

“यह तौर दिल चुराके, हुआ्ला उस निगाह फा । 
जैसे फ़तम के वक्‍त हो भूठे गवाह का॥। 
अर अं >८ 
जिसमें लाखों वरस फी हूरें हों। 
ऐसी जन्‍तत का वया फरे कोई॥ 
»< भर भर 
थ्राफे बाजार मुहन्चत में जरा सर फरो। 
लोग पफया फरते हैं, फ्या लेते हैं, क्‍या देते हैं ॥ 
है >८ ह 
था गया छझुछ याद, दिल भर ध्ाया प्रांसू गिर पडे । 
हम न ऐसे थे तुम्हारे मुस्कराने फे लिए ॥ 
»< भ८ »८ 
रहता है इवादत में हमें मोत का खटका। 
हम याद खुदा फरते हें कर ले न खुदा याद ॥” 

दाग के हास्य में व्यंग्य की मात्रा श्रधिक है! व्यग्य मृदुल है तीखा 
नहीं । एनके हास्य में मोलिकता है। श्रासी ग्राजीपुरी ने भी कुछ हास्य रस के 
धेर लिसे है-- 

“हाथ क्‍या बोझ बुढ़ापे में भरा था प्रल्लाह, 

सर तो सीने में घुना पीठ फमर तक खम है । 

हा ञ्र 
दर्दे दिल इतना पसन्द प्वाथा उसे, 
मेने जब फो प्राट उसने याहु को। 


हो जि 2 थ 


दुर्य क्यों मानें हम जो भेंस चाहो श्ौफ से घदलो, 
हमारी हो नुमायद हैँ तुम्हारों गुदनुमाई में! 


(+ 
मकर 
रन 


२६० हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


प्रकवर “इलाहाबादी” को हम उर्दू-साहित्य का हास्य रस सम्नाद्‌ 
कह सकते हे । इनमें विलक्षण प्रतिभा थी। इन्होने सामयिक विषयों पर मर्म- 
स्पर्शी शेर लिखे । फंशन-परस्ती, स्त्री-शिक्षा, बेकारी, धर्मान्वता, राजनैतिक 
विद्रूपताएँ श्रादि इनके श्रालम्बन थे । इनके शेर निश्वानें पर चोट करते थे ।' 
श्रपने समय के ये श्रत्यन्त लोकप्रिय शायर थे । श्रकवर इलाहाबादी के कुछ 
चुने हुए शेर मुलाहिजा फरमाइये--- 


“मेंबरी से श्राप पर तो वानिश हो जायगी, 
कौम की हालत में कुछ इससे जिला हो या न हो । 
है >< >< 
फोम के ग़म में 'डिनर' खाते हैं हुकबकामों के साथ, 
रज “लीडर' को बहुत है सगर श्राराम के साथ। 
>८ >< >< 
महबूबा भी रुखसत हुईं साक्ती भी सिधारा, 
दौलत न रही पास, तो श्रव 'ही' है न शी है। 
2८ > >८ 
हुए इस फ़दर मुह॒ज्ज्ब फभी घर का मुंह न देखा, 
कटी उम्र होटलों में, मरे श्रस्पताल जाकर 
>८ > >८ 
बूट डासन ने बनाया, मेने एक मजमूं लिखा, 
मुल्क में सजमू न फंला, श्लौर जूता चल गया । 

टरर् < 3 
जान शायद फरिश्ते छोड भी दें, 
डाक्टर फीस को न छूोडेंगे। 

अर ञ्र >८ 
शेख जी के दोनों बेटे बाहुनर पैदा हुए, 
एक है खुफिया पुलिस झौर एक फाँसी पा गए ।” 


०० 


अ्रकवर इलाहाबादी की भापा में अंग्रेज़ी शब्दों के सहज श्रयोग से 
विनोद उन्पन्न हो जाता है । इनका हास्य एव व्यग्य सोदिश्य था । उसमें सुधार 
की भावना थी | तत्कालीन परिस्थितियों में इनके काव्य ने समाज सुधार का 
अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया । 4. # 
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जरीफ लखनवी ने भी सामयिक विपयो पर मथुर छीटे कसे है | श्राज 
कल चुनावों का बडा महत्व है । 'शाम्रते इलेक्शन क्षीर्पंक उनकी प्रसिद्ध कविता 
में एक 'वोटर' का खाका सीचा गया है---- 


“उस जगह से उठ कर घर पर एक साहब के गए, 
दस बरस नाकाम रहने पर हुए थे जो वीए ॥ 
रेलवे में थे मुलाजिम, खुद भी थे चलते हुए, 
प्रापकी तन्द्वाहु तो कम, ठाठ थे लेकिन बडे। 
इंग्लिश स्टाईल पे रहने का जो इनको शौक था, 
बूट बेंडी पाँव फी फालर गले छा तोक था। 
फूस के छप्पर से रहते थे, यह इस सासान से, 
झोर फरनीचर तो खारिज इनके था इमकाम से। 
टूटी फूटी फुरसियाँ लेकर फिसी दुकान से, 
बेठते थे इनप छुप्पर में निहायत शान से। 
नाम इक तरती प॑ लिय रक्‍सा घा यूं चहरे विफार, 
मिस्टर श्रत्राहम वी.ए. टो० टी० सो० ई० आाई० शार० 
रियाज सेरावादी की गजलो में भी हास्य रस का समावेश हम्ना है। 
घराव पीने से सम्बन्धित उनकी एफ हास्यपूर्ण उपित देसिए--- 
“नीची दाठी ने झ्रावरः रप ली, 
फर्ज पी झ्राएं इक दुफान से श्राज़ । 
बडे नेफतोनत, बड़े साफ बातन, 
रेयाज पध्रापको छुछ हमों जानते है।! 
वर्तेमान यूग में कवि 'जोश' मलीहादादी का उर-सादित्व में महत्वपूर्ण 
सुपान +। दाजनैतिक व्यस्थ जिसने में प्राप सिमहस्त है। आपने प्रवीरगस झेे 
समान ममेध्वदियों एप पाराटियों की भी सूच सबर नी; । पाष्चात्व शिक्षा का 
एुश्माव शे सवयुपकों पर पटा, उस पर एय तीरण ज्यग्प देसिए-- 
/ड्रीन ली छुमने सेदाईयत से व शीरीं झझद्ा, 
मरहथ * ऐ नासफ्न दामाने पराेज सरहबा। 
शाजों एव में दजुबा हाए किस्म्रे माजुझ आरागीरणर, 


साहुरी। शा मुझण पतली छोप्ते शाधे टू 
पेश पंगन का शलाई पर घहे झ्ांवे हुए। 


२६२ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


देरसे तोपों के मुंह खोले हुए हैं रोजगार, 
सीनए गेंती में है जिसकी घमक से खल्फेशार । 
दागले जीनत से तुम्हें फुरतत मगर मिलतो नहीं, 
फ्या तुम्हारे पाँव के नोचे जमों हिलती नहीं ।” 
श्राधुनिक हास्य-लेखको में श्री श्रता हुसैन भी श्रग्गगण्य है । सामयिक 
विषयो पर उनकी कतिपय उक्तियाँ पठनीय है-- 


“ग्रेजुएट के मुकद्दर में मोकरोी न हुई, 
निकाह जैसे हुआ झोर रुस्सतो न हुई । 
महीने तब थे बराबर बराबरी न हुई, 
कभी जमाने में इकतीस को फरवरी न॒ हुई । 
नहीं जवाल है उल्फत के कारनामे को, 
वह जूये शेखी जो श्र/ज तक बरी न हुई। 
सफेद जुल्म दवासे सियाह हो न सकी, 
जो धास सूख गयी फिर फभी हरी न हुई ।” 
“विस्मिल इलाहावादी” ने भी हास्य रसपूर्णा कुछ शेर लिखे जो काफी 
पसन्द किये गये । कुछ देखिए--- 
“कुछ लिख नहीं सकते हैं, बेकार निकलते हैं । 
किस वासस्‍्ते फिर इतने अ्रसख्तवार निकलते हैं ॥ 
मर क दर है 
श्राज कल बदला हुप्ला मजमून है। 
हर कदम पर एक नया कानून है॥ 
रथ गर् मर ् 
बात यह मुझको पसद झाई जनाबे पोप की । 
इस जमाने में हुकूमत रह गई है तोप की ॥” 
इनके भ्रतिरिक्त हास्य रस की शेर लिखने वालो में श्री “शौक” बहराइची 
माचिस साहब, 'जलाल' मशहूर है । श्री नर्मदेश्वर जी भी “ग्रहमक जौनपुरी” 
के नाम से उर्दू की मजाहिया कविता करते है । 


गद्य मे 


महाकवि गालिव के कुछ पत्रों में व्यग्य एवं विनोद मिलता है । उर्दू 
साहित्य में गद्यात्मक हास्य का विकास समाचार पत्रों द्वारा हुआ । देश गुलाम 


दल 
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था। लोग भपने श्रसन्तोप की झ्रभिव्यवित हास्य एव व्यंग्य के माध्यम से ही कर 
सकते थे । 'जी हुजूरो' का वोलवाला था । ' 


लखनऊ से 'अ्रवध प्र! निकला । ये हास्य रसपूर्ण साप्ताहिक था। 
सम्पादक थे क्री सज्जाद हुसेन साहब । अवध पंच' के लेखको में श्री रतननाथ 


सरशार बहुत प्रसिद्ध हुए। इस पत्र में सामयिक विपयो पर व्यंग्यपूर्ण लेस 
प्रकाशित होते थें। र्तननाथ सरश्ार का “फिसानए आज़ाद” काफी प्रसिद्ध 
हुआ । उसका एक नमूना देखिए--- 
“वोवदार--( हुथ जोडकर) जाँ-बछ्शी हो, तो श्रज्षे करूँ। बटेर सब 
उड़ गये । 
नवाय---(हाथ मलते हुए) सब (! झरे सव उड़ गये ! हाथ मेरे बीर 
योधा को जो दूँढ़ लाये हजार नकद गिनवा ले । इस वक्‍त 
में जीते जो मर मिटा, उफ, भई पश्भी सॉडनी सवारो को 
हुफ्म दो कि पचकोसी दोरा फरे। जहाँ वह वाँका बीर 
मिले समझा बुझाकर ले हो श्रायें ।” 
उर्दू के वर्तमान हास्य-लेसको में फरहत उल्ला बेग, सुलतान हैदर 
जोश, पितरस, मुल्ला रमूजी, शौकत थानवी, रशीद प्रहमद सिदृकी, कन्हैयालाल 
फरपुर तथा स्वर्गीय मिर्जा भ्रजीमबेग चगताई है। इन लेसको ने उपन्यास, 
फहानी, लघु निवन्ध ध्रादि साहित्य के प्रनेक्र रूपो के माध्यम में राजनैनिक, 
सामाजिक एय पारवारिक विद्ृपताओो पर व्यग्य-बाण छोड़े हैं। मुल्ला रमृजी 
गुलाबी हास्य लिसने में सिद्धहस्त है । 


फरएनउल्ला वेग के “ऊँह' भीपष॑क लघु निवन्ध का एक झथ देखिए--.. 


“घरयालो फी ऊँहू | सबसे ज्यादा भयानफ ऊँह होती है । फिसी दासो 
पर रप्ट हो रही हैं! यह बराबर जवाब दिये जा रही है। यह 'ऊंह' ! करके 
घुप हो जातो है। लोजिये नोफर शोर हो गया। घर का सारा प्रचन्ध श्रस्त- 
ध्यय्त, इनके प्रभिणार दिन गये *****अ्रथ क्या है पिटारोी में से कन्या, छालियां 
शायव, फंश थश्स से रपये गायव, सम्दू्ों से कपडे गायव । बच्चों ने फोयलों 
से दीयारों पर सशोरे पांचों, दरवाजों पर पेन्सिल से वीडें-मकोड़े बनाये, 
पहले तो श्रीमती नो फुछ घोड़ा बहुत चिगड्टों । फिर 'ऊंहा दरदे शाप | 
गईं। प्रव जाकर देशों तो पो दिनों में मारा मगान भांति-भांति की चिप्र- 
कारी मे घजसता ऐ गुफाओओं को मात कर नहा है 


करू बे 


२९४ हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


प्रो० रशीद अहमद सिद्दकी के हास्य में मधुरता श्रधिक मिलेगी। 
उनकी अ्रपनी शैली है जो प्रसाद गुण युक्त है । “जीने का सलीका” छ्ीष॑क 
लेख का प्रारम्भ देखिए--- 


/एक साहन पिठते भी जा रहे थे श्र हँसते भी जा रहे थे। जिस 
क़द्र बेतहाद्या पिटते थे उसी क्र बेतहाशा हेंसते थे। वरियापत्त करने पर 
समोसूफ ने बडी मुह्दिकल से बताया कि पीटने वाला गलत श्रादसी को पीट रहा 
था। इसलिए वह उसकी हिमाकत से लुत्फन्दोज हो रहे थे । तो हजरत यह 
तो रहा पिटदने का तरीका **।” 

मिर्जा श्रजीमबेग चगताई ने पारिवारिक समस्याञ्रो को विपयवस्तु वना 
कर मज़ेदार कहानियाँ तथा लेख लिखे हे। ये परिस्थियो के निर्माण में भ्रत्यन्त 
कुशल है ।। भाषा चुस्त व सीधी सादी है। दुर्भाग्य है कि वे इस दुनियाँ से 
वहुत जल्दी कूच कर गये। चगताई साहब की 'पट्टी' शीषक कहानी का एक 
श्रश देखिए-- 


“पट्टी एक तो होती है जो घारपायी मे लगाई जाती है दूसरी घो जो 
सिपाहियो के पेरो पर बाँधी जाती है फिर श्रौर भी बहुत किस्म की पट्टियाँ हैं , 
लेकिन मेरा मतलब यहाँ उस पट्टी से है जो फोडा, फुन्शी श्रौर चोट चपेट के 
सिलसिले में डाकटरो के यहाँ बाँधी जाती है । 

3 दर गर् 

घरेलू बीबी हिन्दुस्तानी बीबी है जिसको फरीक़ैन के वालदेन व्याहते हैं, 
फरीक्रैन निबाहते हैं भ्रौर मुल्क श्रौर मिल्लत सराहते हैं। दूसरी तरफ ताली- 
मयापता रोशन खयाल बीबी है जिसको फरीक़न के भ्रहबाब व्याहते हैं, भ्रहवाब 
ही निवाहते हे श्रोर सोसायटी सराहती है! 


चगताई का हास्य परिस्थिति-जन्य श्रधिक होता है । हिन्दी में इनकी 
कृतियो के अनुवाद वहुत प्रचलित है । यह इनकी लोकप्रियता का प्रमाण है । 

पितरस विनोदपुर्ण लेख लिखने में प्रवीण है पहले ये ध्राकाशवाणी 
के डायरेक्टर जनरल थे । पाकिस्तान वनने पर आप वहाँ के डायरेक्टर जनरल 
होकर चले गये । *ुत्ते' शीर्षक उनके एक हास्यमय लेख का ये श्रश देखिए-- 

“कल ही को बात है कि रात के कोई ग्यारह बजे एक कुत्ते की तबि- 
यत्त जो ज़रा गुदगुदाई तो उन्होंने वाहर सडक पर श्राकर तरह का एक मिसरा 
दे दिया। एक श्राघ मिनट के बाद सामने के बंगले में से एक कुत्ते ने “मतला 
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प्र+॑ कर दिया। श्रव जनाव एक पुराने फवि सम्राट फो जो गुस्सा श्राया 
एक हलवाई के चूल्हे में से बाहर लपके श्रौर भिन्‍ता के पूरी गनल मकता तक 
कहु गये । इस पर उत्तर प्रव की शोर से एक काव्य सर्मन्न कुत्ते ने जोरो की 
दाद दी। श्रव तो हजरत वह सुझायरा गर्म हुआ कि कुछ न पूछियें, कम्बस्त 
बाज तो दो ग्रज़ले सेह गजूले लिख लाये थे, वहुतोने तो श्राशु कविता कही 
प्रौर क्सीदे पे कसीदे फह गये । वह शोर मचा कि ठंडा होने में न श्राता था । 
हमने लटकी में से हज़ारों दफ़ा “प्रार्डर-श्रार्डर” पुकारा लेकिन ऐसे मोौको 
पर सभापति की भी कोई नहीं सुनता श्रवः इनसे कोई पूछे कि “'मियाँ' तुम्हे 
ऐसा ही जुरूरी मुशायरा करना था तो दरिया के फिनारे खुली हवा में जाकर 


“फाव्य फी सेवा” फरते । यह घरो फे बीच में श्राकर सोतो को सताना कौन 
सी घराफत है ?” 


शीकत थानवी ने हास्य कम, व्यग्य अधिक लिखा है । इनमें शब्द-जन्य 
हाग्य की अधिकता है। उनका व्यग्य मृदुल होता है। इनके कर्ड उपन्यास एव 
पहानी-सगह हिन्दी में भी श्रनवादित हो चुके है। उनकी “स्वदेशी” जीर्पक 
कहानी का एक झा देसिए-- 


"इस बष्त तमाम मोहज्जव श्रकवाम फा यह हाल है कि वह श्रपने फो 
मोहज्जव साबित फरने फे लिए कुत्ता जरूर हमराह रखती हैं। कोई जेण्टिल- 
सन बगर फुर्से के फभी मुकम्मिल जेण्टिलमेन नहीं हो सफता। कोई लेडी 
घगर फुत्ता बगल में दवाएं फभो लेडो नहीं हो सकतो । फोई सोटर बगर कुत्ते 
के मोटर नहों होता प्लौर फोई मफान बगेर कुत्ते के दोौलतसाना नहीं होता (” 


गपुनिक सेसकों में क्ैया लाल कपूर श्रग्मगण्य है । उनके टास्य में 
गरगयाने का प्रभाव ४। प्रा उपटास किया है बह भी कट नहीं 


आलम्वन 
के प्रहि स्नेह के भावों में श्राप्पववित है। ये जीवित हूँ हिन्तु “प्रपनी याद में” 


् 


घी लेंस में लियते हें-- 

"उ्द फे इस मशफ़र तनज निगार की मात दिल फे सदसे से हई, .. 
प्रोफ़ेमर फमीयालाल पर बडी दिलचाप शग्सियत के सालिक ये । उनके देश 
फर एश यपक प्रप्माहीम विन, कायदे प्राजम महम्मद अझपी सिन्हा धझोौर का 
एल स्टीफिस्तेव शा एणल प्रा जाता था। यहु हद से रणदा सच्चे ्रौर दवसे 
थे) सब बंद होते तो माउस होता छि गड़े है झोौर जय सादे होते नो ऐमा 


पता रिहाई नहीं घटिया गिर परने को तेथारों झर 'शि्तिमचन्द 
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के क्रोल के मुताबिक उन्होंने कभी किसी से मुहब्बत नहीं की । वुनियाँ में किसी 
ने उनको मुहन्बत करने के क्राबिल ही नहीं समझा । इस लेहाज से वह सिर्फ 
नाम ही को कन्हेया थे । हैरत इस बात पर नहीं कि उन्हें उम्र भर कोई राधा 
नहीं मिली बल्कि इस पर है कि उन्हें कभी कोई सुदामा भी नहीं मिला ।” 

वास्तव में उर्दू में भी हमें हास्य की स्वस्थ परम्परा मिलती है। गद्य 
तथा पद्य दोनो में प्रचुर मात्रा में हास्य रस की सामग्री उपलब्ध है। 
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हन्द्दी साहित्य में हास्य रस उपेक्षित रहा है। श्राचायें प० रामचन्द्र 
घुलल से लेकर आधुनिक हिन्दी के श्रालोचको ने सर्वसम्मति से इस कथन को 
दोहराया हैं. कि हिन्दी में हास्य रस का अभाव है। मेरा यह मत है कि यह्‌ 
भावना साहित्यिक विद्वानों के मन में इतनी गहरी पैठ गई है कि वे इस श्रोर 
में प्राय उदामीन हो बैठे हे। यह धारणा यथार्थ से परे है । हास्य रस के साहित्य 
का सृजन भी द्ुतगति से हो रहा है। हास्य रमपूर्णा काव्य, कहानी, उपन्यास 
तथा निबन्ध बराबर लिसे जा रहे हैं । इन कृतियों का स्तर क्‍या हैं ? यह प्रश्न 
प्रवश्य विचारणीय है । श्राज स्थिति यह है कि हास्य रस की कृतियों का लेखा- 
जोसा करना प्राधुनिफ “श्राचार्य” श्रपनी लान के खिलाफ समभते है । क्‍या 
वास्तव में द्वास्य रस इतना उपेक्षणीय है ? क्या इसी उपेक्षा के बल पर हम 
यह प्राश्षा कर सकते है कि भविष्य में हम अपने साहित्य के इस निर्वल अंग को 
इक्तियाली बना सऊंगे ? यदि उच्चकोटि का हास्य रस लेखक प्रशसित न होगा 
तथा निम्नकोडि के "यवि सम्मेलन ब्राउ” लेसक श्रपनी निम्तस्तरीय रचनाग्रो से 


शस्य रस को बदनाम करने के लिए निरकुण छोट दिये जायेंगे तो स्थिति गभीर 
हो झायगी । 


गत वर्षो में हास्य-साहित्य झा सुजन सस्तोपजनक रहा है। काव्य, नाटक, 
शतानी, निपन्‍्य, झायोसना, प्रस्येड् क्षेत्र में नवीन कृतियों का प्रकाशन हम्मा है। 


क्गब्य 
ने 'विजली' नाम से प्रशाधित हुप्ना है । 


हस्तु एस सझजन शी बविताप्रों में अस्ली- 
हद हम गगी लाने पाई 2। विष्द शत तग्य हा ही मनन 2 
गे हुसे का ने पार है । शाद एद परिण्त रागप हा हो संजन रप्न है । 
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“जज्वाते ऊँट” के रचयिता है, 'ऊँट विरहलवी' । इसमें सकलित हास्य-कविताएँ 
सामयिक विपयो पर लिखी गई हे । इस सग्रह में रचयिता की उद्द तथा हिन्दी 
दोनो भाषाओ्रों की कविताएँ समग्रहीत है । कविताओं के नीचे पाद-टिप्पणियाँ दी 
गई है जो कविताओ में आये हुए प्रयोगो को स्पप्ट करती है । कविताएँ चमत्कार- 
प्रधान हैं । प्रौढ शिक्षा-आत्दोलन पर एक मृदुल व्यग्य देखिए--- 
“समुभायो है सेर छर्टाँक तुम्हें, 
सन तो तुमह समभावो करो । 
दिखराई तुम्हें दुनिया सिगरी, 
तुम झानन तो दिखराबो फरो। 
तुम्हें पाठ पढाए श्रतेक भू, 
तुम प्रेम को पाठ पढाबो करो । 
फबहूँ तो सिलेट-किताबें लिये, 
तुम 'ऊँट' की गेलिन श्रावो करो।” 
सम्भवत कवि श्रभ्यापक प्रतीत होते है जिन्हें प्रौढ शिक्षा में जोत दिया 
गया हो। वे श्रपनी शिष्या को गणित, भूगोल तथा हिन्दी-रीडर पढाकर 
उसे अपने यहाँ पधारने का निमन्त्रण दे रहे है । हृषिकेश चतुर्वेदी कृत “छेड- 
छाड” उनकी विनोदपूर्णं कविताओ का सग्रह हास्य-काव्य में महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। हृपीकेश जी स्थायी हास्य साहित्य की रचना करते है । 'वारात 
या डाका' श्ीपक उनका एक कवित्त देखिए- 
#“शस्त्र-साज-घाज से सुसज्जित स-दल-बल, 
श्राकर उन्होने चट, घेर लिया नाका है। 
माँग है सहस्त्रों की, न चिन्ता से है काम उन्हें, 
ब्रव्य श्रापका है, किसका है, या, कहाँ का है । 
भूषण, बसन, पात्र, श्रन्त, पशु, वाहनावि, 
हाथ लगा जो भी, सब उनके पिता का है । 
खातिर जमाई ज॑सी सभी चाहते हैं, भला, 
श्राप ही बताइये, बरात है कि डाका है ?” 


हा 


भीष्मसिह चौहान कृत “गुटरगूँं” तथा चन्द्रमोहन 'हिमकर' कृत 
“विडम्वना” दोनो ही हास्य-काव्य-सग्रह हे । दोनों लेखकों में हास्य रस की 
कविता लिखने की प्रतिभा है किन्तु अमी भापा तथा भाव-व्यजना, दोनों में ही 


साधना अपेक्षित है । 
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विन्ध्य प्रदेण के हास्य कवि चतुरेण की कविताग्रों का सकलन “चटनी” 
प्रीर्षक प्रकाशित हुआ है। कुटिलेश की “गइवंड रामायण” में तुलसीकृत 
रामायण की हास्यानुक्ृत्तियाँ हु। पैरोडी निम्मस्तरीय है। “सखिचटी” निर्मेय 
कवि की हास्य-कविताओं का संग्रह है । कही-कही इनकी कविताओं में अ्रह्ली- 
लेता एवं कटुता आ गई है जो रसाभास कर देती है। इनके हास्य रसपूर्ण 
लोकगीत पर्याप्त लोकप्रिय हुए हैं। एक लोक गीत देखिए -- 


/हेढी दुषिया लगावें, कुरता खादी फो सिमादें, 
सस्ति ! मौज उडावें, हो हमारे वालमा, 
हो हमारे साजना । 
जब ते भर्यी! स्वराज्य सखि, वालम के हैं ठाटि, 
फुरता फे उपर लई, नेहरू जाकद डाढ, 
अबतों नेता जी फहावें, खूब बोलत सभा में, 
श्रपतों काम बनावें। 
हो हमारे बालमा, हो हमारे साजना ।” 


श्रीमती कमला चौथरी की हास्य रस की कविताओं का पग्रह “आपन 
मर्ज जगन ऊ हॉनी" शीप॑क प्रकाशित हुआ हैं । एस संग्रह में उनकी भ्रवधी, 
हिन्दी एप उद्द' की हास्य कविताएँ सकलित हूँ | एन कविताओं में राजनैतिक 
एवं सामाजिर व्यग का मयुर समावेश हुम्ना है । “धवहयल्नी प्रथा” शीत॑क इनऊा 
ए् शाजनैनिक व्यग देगिए-- 
पं प्रजातसप्त फा प्रथम नियम पार्थियाँ बहुत सी होतो हैं, 
जँगे राजों महराजों के रानियाँ बहुत सी होती हैं। 
राजघराने में प्रात्ते हो, सब पटरानी फहलाती हैं, 
एसी भांति से राजनीति में पार्टों नी मानो जाती £। 
पर एक यात में एप सभी एस फन में सब सासानों हैं, 
प्रेम जोग है लिया सभो ने सव जनता पर दीवानी है 
पर विसी एफ फी पांचों थी में, तप भाग फो सोतो £, 
है प्रजातसन्प का प्रघम नियम पराथियां बहन सो होनी है. ए! 
फाजा' नये सद्रा 'पिलया नाम से निजदा है । स्ममें फ्रय 
पे #। 'छार ने शिविर सिने मे 


अल. मम ज़्ग्य 3 कब ला कक, आम 
खरा रम्य-झंतताफं में रन झा रूभाय है | 


गाना 
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इधर कुछ वषो से सशक्त व्यग्य लिखने में नागार्जुन ने यर्थेष्ट कीर्ति 
प्रजित की है। ये 'निराला' की व्यग्य-परम्परा में से हैं । यद्यपि निराला की 
भाँति कविवर पन्‍त ने भी '्राम्या' में ध्यग्य लिखे किन्तु मुख्यत पन्‍्त जी ने 
व्यग्य रचना को विशेष महत्व नहीं दिया । नागार्जुन के आलम्बन कल्चर-वर्णी 
बाबू-वर्गं, एम एल ए, नेता आ्रादि रहे है । नागार्जुन का व्यग्य श्रत्यन्त तीखा 
है । कट्क्ति लिखने में वे सफल हुए हे । उनका एक राजनैतिक व्यग्य देखिए-- 


“ग्रज्गञादी को कलियाँ फूटीं, 
पाँच साल में होंगे फूल । 
पाँच साल में फल निकलेंगे, 
रहे पन्‍त जी भूला भूल । 

पाँच. कम खाश्नो भेया, 
ग़म खाझो दस पन्द्रह साल । 
अपने ही हाथों तुम कोको, 
यों झ्पनी श्राँखों में घुल ।” 


अथवा 


“बेच-बेच कर गाँधी जी का नाम 

बटोरो बोट 

हिलाझ्रो शीश 

निपोडो खीस 

बेक वेलेंस बढाग्ो 

राजघाट में बापू को बेदी के झागे प्रभु वहाझो । 
तेसे घी के चहबच्चों में श्रमृत की होदी में, 
बाबू खूब नहाप्रो 

हमें छोड दो राम भरोसे 

जिएँ तो भले 

भरें तो भले 

क्या विगडेगा श्रजी, तुम्हारा । 


विहार के जानकीवल्लभ शास्त्री ने भी कुछ उत्तम व्यग्य कविताएँ 
लिखी है । यद्यपि वे हास्य रस के कवि के रूप में प्ररुयात नही है। उनकी 
व्यग्य रचना का एक नमूना देखिए--- 


परिशिष्ट ३०१ 


“सोने का वाजार मन्द है लोहे का हे तेज, 
पाठ यहो इतना है बच्चा, उलट रहा क्‍या पेज । 
प्रगर कफाटनी है चाँदी तो ले सोने से लोहा, 
फिर क्या तुलसी की चौपाई फ्या रहीम का दोहा ।” 


शास्त्री जी के व्यग्य में चोट देने की शक्ति है। भवानी प्रसाद मिश्र 

, 'गीत-फरोथ' ज्षीर्पंक कविता में लोगो की हीन रुचि पर मधुर व्यग्य मिलता 

। एक गीतकार अपने गीतो को लेकर एक रईस के पास जाकर उनका परि- 
य देता है--- 


"जी, छन्द और वेछन्द पसन्द फरें, 
जो, श्रमर गीत श्री बे जो तुरत मरें। 
इनमें से भाएं नहीं नए लिख दूं, 
जी, नए चाहिए नहीं गए लिख दूं। 
जी, गीत जन्म फा लिखूं, मरण फा लिख, 
जी, गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखू। 
फुछ झौर डिजाइन भी हैं ये इल्मो, 
ये लीजे चलती चीज़ नई फलल्‍्मी।॥” 
प्रगतिशील कबियो में व्यंग्म लिखने वाले कवि हे डॉ० रामविलास 
धर्मा, शकर भलेन्द्र, फेदार तथा भारत भूषण अग्रवाल । शकर णैनेन्द्र के काव्य 


बचने पिशुग्थता प्रमुप है-- 


“जिन्दगी भर फाध्य हो रचता रहा हूं, 
जगत के फर्म से बचता रहा हैं, 
बडा हां मूय हैं पछता रहा हूँ।। 
डा० रामबियास शर्मा ने प्धिक व्यग्य रसना झपने छश्य नामो (गोरा 
दादत, या जिया बैताल) से लिसी है--- 
गजूला नूने जवाहर लात, 
ताली दे-दे ताल मिलाये साथी सरमायेदार, 
शनझे पिया परदेश बसत है ठानर भेमे उघार ।! 


अहलभूपय प्रयया"् ने पिनोद, दारय एप ब्यग्यपर्स शवितारों नयें 
टेग्नीक में लिखों ै। एसी रविताओों में धिष्) हास्य वा सझन हुमा है | 
धप्रयाद यो हुए प्रिया देशिए- 
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“पहिले बिके धर्म पर 
फिर बिके शील पर 
रूप पर मध्य युग में बिके--- 
बिकना तो श्रपनी परम्परा है । 
भ्राज इस सकट की बाढ़ में 
ई जब कहीं घर्म नहों 
शील नहीं 
रूप नहीं, 
हार कर हम बिके चाँदी के दुकडो पर , 
हम प्रसन्न, 
हम कृत कृत्य है 
हमने श्रपने पुरखों का श्रान 
श्रक्षुण्ण रक्‍्खी है !” 
विजयदेव नारायण साही की “माड, चमगादड और मै” शीर्षक कविता 
अत्यन्त प्रसिद्ध है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने विभिन्‍न काव्य रूपो 
की पैरोडी की है । अ्वधी भाषा में इसका रग देखिए--- 
#मुल अवबतो माड चली श्राश्रो 
मुल घिरंरउश्ना केर बगंचा में, 
हम घण्टन ताकेन दुकुर-टुकुर 
डर लागे गजब अप्रधेरिया में, 
मुल होय करेजा घुकुर-घुकुर 
ई रात माघ के जस पाला, 
ददई ई कौन भई  साँसत 
का कही कुलच्छुन झाँख लडी, 
कल जिउ न जाय खाँसत-खाँसत 
हम ठाढ़ें इहाँ सुभीते से-- 
घर भर को छाँड चली शगावो, 
मुल श्रव तो मॉड चलो श्रावो ।”? 
श्राघुनिक व्यग्य लेखको में सर्वेश्वर दयाल सवसेना, मनोहर प्रभाकर, 
सक्ष्मीकात वर्मा तथा केशव चन्द्र वर्मा प्रमुख हैं । इनके हास्य में वौद्धिकता का 
पमुख स्थान है। हास्प-काव्य को इन कवियों ने नई दिखा में मोडा है, एक 
तय व 


किलन. >क फिजज्क+े अ] 44 ध्थ हआ 
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गति दी है। केशव चन्द्र वर्मा की एक हास्य-कविता का एक अश देखिए जिसमें 
मे घोस में अपनी 'मार्ट साइटेड' प्रेयसी से प्रणाय निवेदन किये चले जाते हे-- 

"जब-जव मेने कनफुसकियो में 

पार्क की बेच पर साथ बेठ 

गुनगुनाया । 

'हाय प्रिया ! तूरे तो जिया लिया। 

तब तब तुम बरावर ही मुस्कराती ही रहाँ 

हाथ राम ' 

तब में कहाँ जानता था कि-- 

यह मुसकराना 

तो सिर्फ शिप्टाचार है * 

तुम तो 'शार्ट साइटेड' हो ! 

शोर 

काफी ऊँचा सुनती हो !' 


+ 


वम्बर्ट के भरत व्यास की हास्य कविताओं का सकलन ऊंट सुजान ' के 
नाम से प्रसाणशित हुआ है हास्य के उन कवियों में जिनके सकलन प्रकाशित 
वहीं हुए है उनमें वालमकुन्द चतुर्वेदी रामलला, कृष्णगोपाल शर्मा, वावराम- 
सारमबन, चिरजीन, गोपालकृष्ण कौल, विनोद शर्मा, देवराज 'दिनेज', राधे- 
प्याम शर्मो 'प्रगल्म', परमेग्बर (दिरेक', चोच अलीगढ, गगासहाय 'प्रेमी', राज़ेप 
दोलजिन, पावि भलिंघल, प्रमुप हैं । श्री रामनारायण अग्रवाल का भी आधनिक 
शम्प रस लेय हों में मह्ल्वपूर्ण स्थान है । हु 


कहानी 


न 


: देस्‍्म सम के कवा साहित्य में मोहन लाल युप्त "भैया जी बनारसी” 
वार लत तन 'सउमती जूदी! उल्लेखनीय है । कहानियो की विषय-वस्तु सामा 
लिए ४प राजनैतिक अजिपमनामे | हि लय 
# प्रजनन क्ष वपमताम हैू। भाषा विपय के अनुकूल है । शिल्प की 
ईसा सभी उड्ानिर्षा उत्ताद् बन पड़ी है । "महिला-शासन” चिस्जी 
लाज पाशघर थी हास्प एव व्यग्यपूर्ण कहानियों का से | 

व्यग्यय्ण वह का संकलन गण ब्ह्म्‌ 
ध्प्रा,  गोजी सा 


ती साले एए * प्यरवा बार” इस 
आम अल 7 खारता बुखार” इस सकलन की उत्कृष्ट कहानियाँ 
7 पत्त मनान्जक है। श्री ग्रतवर्ट अली के "ऊंद-परटांग”! 


इ०्४ड हिन्दी साहित्य में हास्य रस 


ढंग की है। हास्य का उभार स्वाभाविक नहीं हो पाया, यल्‍्नज है। 
स्वर्गीय वल्देवप्रसाद मिश्र के दो कहानी-सग्रह प्रकाश में श्राये है । प्रथम है 
“उलूक तत्र” तथा द्वितीय है “मौलिकता का मूल्य” । हास्य के सृजन के लिए 
स्वप्न! का सहारा स्थान-स्थान पर लिया गया है । “मालिश” एवं “प्रोफेशनल” 
इस सग्रह की उत्कृष्ट कहानियाँ है । हास्य शिष्ट एवं परिष्कृत है। “अमृतराय" 
के “हाथी के दाँत” में राजनैतिक एवं सामाजिक विपमतागरो पर श्रेष्ठ कहा- 
नियाँ सम्रहीत है | इनमें ढोगियो की तथा पाखण्डियो की कलई खोली गई है । 
“उग्रसेन नारग” का “आह बकरा” भौंडे हास्य की कहानियों का सग्रह है । 
इसका हास्य मूंहफट है । श्रशिष्ट एव निम्नस्तरीय उपहास सर्वत्र व्याप्त है | 
धर्मदेव चक्रवर्ती का कहानी सग्रह “कंगला श्रौर वगला” उत्कृष्ट कोटि की 
हास्य-रस की कहानियो का सुन्दर सग्रह है। कहानियाँ कलापूर्ण एवं तरल 
हास्य से पूर्ण है । 


निवन्ध 


मोहन लाल गुप्त 'भैया जी बनारसी” के विनोदपूर्ण लेखों का सग्रह 
“बनारसी रईस” नाम से प्रकाशित हुश्आा है। “असत्य के प्रयोग”, “खुशामद 
करिये”, “वीवियाँ” शीर्पक लेखो में हास्य का सृजन उत्कृष्ट हुआ है। शैली 
विपय के स्वथा श्रतुकूल है । हास्य स्वाभाविक है। “खुशामद करिये” शीर्षक 
लेख का एक भ्रश देखिए---- 


“खुशामद कोई बुरी चीज नहीं । श्रपत्ती तारीफ न फर दूसरों की 
प्रदासा करना, अपने को नगण्य समझ दूसरों को बडाई देना श्रापके हृदय की 
महाद्ययता भोर महानता प्रगट करेगा । श्राप खुशामद नहीं कूर सकते -- इसका 
मतलब है श्राप दूसरों से खुशामद करवाना चाहते हैं ॥ भपने को इतना ऊँचा 
समभते हैं कि दूसरे लोग श्ाकर श्राप के पैर चूमें, भ्रापकी प्रशसा के गीत 
गायें । समझदार लोगों फी राय है कि शिखर पर पहुँचने के लिये नीची सीढी 
से चढना चाहिए, इसलिए घमण्ड श्ौर गरूर को ताक पर रखकर मेरी वात 
सानिये--खुशासद फरिये ४? 


श्री वासुदेव गोस्वामी कृत “बुद्धि के ठेकेदार” में उनके विनोदपूर्णो 
निवन्यो का सफग्रह है। लेखो की भाषा दुरुह है। हास्य शब्द-जन्य हैं। यत्त 
करके हास्य उत्पन्त करने की चेप्टा दृष्टिगोचर होती है। हास्य का सहज 
उभार नही है । 
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प्री हपंदेव मालवीय के हास्य पूर्ण लेसों का सालन “टुलकते उप्रे 
पके आम में सामसिक विपयो पर मृदुल व्यग्य कसे गये हे 

श्री तिलक 'प्ानावदोश' के हास्यपूर्णा निबन्‍न्धो का संकनन “बीबी के 
लेस्चर” के नाम से प्रफाण में आया है । लेसक उर्द शायरी एवं उई शैली से 
ग्रधिक प्रभावित है। पारवारिक समस्या्रोपर अच्छे व्यग्य हें। सस्ते प्रेम, 
नेतागीरी श्रादि समस्यात्रों को आलम्वन बनाया गया है। “बरना हम भी 
प्रावमी थे काम के! थीर्षक लेस का यह झणथ देसिए-- 

“आपिर हम फोई वाजिदबश्ली शाह तो थे नहीं, जो इन सब फे ना 
उठाते । न दिल फो 'लेबोरेटरी' बनाना चाहते थे झौर उसका “पोस्टमार्टम 
फराते भी डर लगाता था। वह इसलिये कि एफ तो “सहयाँ दिल लेगए 
बटुपे में” थाले भजन से ही हमें दिल फी कीमत फा छुछ कुछ प्रदान हुत्रा। 
झ्ौर दूसरे हम यह भी बसण्यूबी समकते थे कि “बहुत शोर सुनते हैं पहलू 
में जिसका, जो चीरा, तो एक पतरए छून निकला 

सोडा 

सस्झत साहित्य में प्रहतन बहुत कमर मिलते हैँ । पराध्सान्य “कामेडी' 
“पेटन ” पर हिन्दी में भी हास्य-एशाकी तथा हास्य-नादश तिसे जाने लगे 
* । पाण्चात्य “कामेटी” को हम हिन्दी में “कामेदी” नाम से यदि पुतारे सो 
प्रमंगत ने होगा । "प्रहमन' तो बास्तव में “झरगेणी साटिस्य के 'पा्से ([7970८) 
गंगा रपानतर टै। प्रहलन में घिलकुल उदठपर्दांग घटनाएं एये चरित्र होते दे । 
नारतेरयु झाजीन हास्य-नाडकों एवं द्वार्यनाताड्षियों को 2 प्रहसन ही परदेगे 
रिस्तु ्रायुनिक-युग में “शामेटी या सूजन भी सर्वेप्ट ?प्रा है। रा रामडमार 
पर्मा करे सोसा “गामेटियों था संग्रह "श्मिश्विम मसाम से प्रताधित एस. / 
पोरयारिक, सामाशिक्ष एप राजमैपिक परिस्थितियों को रैगर इन दार्यनाया- 
कियो पा गठन एप ? । चरिदर खिदगा रदंभाविर २ । विशुय्ध राहप या सशल 
सजन शत है । हास्य- एजानियों ये छेत्र में ' रिमिशिम शग प्रराणन शीस मे 


परपर पे समा है । 


पर 


न््य 


शाग्ना पर अर. ः ः- 7 भय - 4 िक हद का 
गरागसीएश दियाद्ी | ' सिसो थी कसिट ददा मीजण हज /  स्यग्प 
द्ापाण एस्ण्लादंश 7॥4 गेंद गोपियदवाशग की लंधाविण >ापि-णावर्यानिए 


< 
7 डर हू 
“2 लीट  ८शाए| ४. +$ २३ व जन फताूर दा मे 


५ 

हम्य के दास पर भीररागा अल्प अल आह म 

गएश्य हे दास पर मारगओा बारी । | बपग को काश * | एप्रीएुजर किचन 
ड़ 


की हि कक है. है च. क का का 
जज अज्चलल के 446७ ३४४ >»ज >ह बज कक. लक क्र जो हक है पक हक 
ज रा टन 4 षट टच इतर लक नकवी वनक ७ पक काका 
४ गरा खरा कं भव + प७ के ३ | ,* ८ रहा उरःद हारा था एप हा 
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उदयदकर भट्ट प्रतिभा-सम्पन्त कलाकार हैँ। गम्भीर नाटकों एवं 
एकाकियो के सृजन के साथ-साथ जहाँ उन्होने ह्वास्य-प्रधान चाटक नाठिकाएँ 
लिखी हैं, वे भी उच्चस्तरीय स्थायी हास्य का सृजत करती हैँ | “दस हजार”, 
“गिरती दीवारें”, “ दो अ्रतिथि”, “नये मेहमान, एवं “वर-निर्वाचन” में सामा- 
जिक विद्यूपताशों पर मृदुल व्यग्य कसे गये हे। शिप्ट एवं परिप्कृत हास्य के 
सृजन में भट्ट जी की हिन्दी साहित्य को यह अमूल्य देन है। 

विष्ण प्रभाकर हिन्दी के यशस्वी नाटककार है। इनके हास्य-प्रधान 
नाटको का प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्‍न केन्‍्द्रो से प्राय, हुआ करता है | 
“काँग्रेस मैन बनो”, “व्यग्य”, “भूख” तथा 'जीत के बोल” इनके प्रसिद्ध हास्य- 
रेडियो-रूपक है । “भूख” में एक पत्नी के होते हुए दूसरे विवाह करने के इच्छुक 
व्यक्तियो पर करारा व्यग्य किया गया है । "पुस्तक-कीट” में विद्याथियों के 
रटने की आदत का मजाक वनाया गया है। “सरकारी नौकर” में क्लक जीवन 
पर सहानुभूतिपूर्णा व्यग्य है । विष्णु प्रभाकर हास्य-एकाकियों के सृजन करने 
में श्रपना महत्वपूर्ण स्थान रखते है । स्वाभाविक चरित्र-चित्रण, सरल भाषा 
एव स्थायी प्रभाव डालने में इनके एकाकी उच्च कोटि के है । 


प्रभाकर माचवे ने भी इस क्षेत्र में यथेष्ट यश श्रजित किया है । “अदा- 
लत के पास होटल”, “गली के मोड पर” तथा “यदि हम वे होते” उनके श्रेष्ठ 
हास्य-वाटक है । जयनाथ “नलिन” के “लोमडियों का शिकार” “लखनवी 
वहादुर” “नवाब का इसराज़” उत्कृष्ट हास्य प्रधान एकांकी है । 


उपन्यास 
हास्य-रस प्रधान उपन्यासों की हिन्दी में बहुत वडी कमी है। राधा- 


थ्ड 


कृष्ण के “सनसनाते सपने” में हास्य निर्जीव है। चरित्र-चित्रण भी पस्वामा- 
विक हो गया है | परिस्थितियो का निर्माण ठीक नही हो पाया । 

उर्दू-लेखक क्ृष्णचन्द्र का “एक गधे की आत्मकथा” उच्चस्तरीय राज- 
नैतिक व्यग्य-प्रधान उपन्यास है । लेखक ने श्राधुनिक समाज एवं राजनीति के 
विकृृत अभ्रगो पर करारी चोट की है । समाज एवं राजनीति में फैली श्रष्टाचारिता 
एवं अराजकता पर गहरे व्यग्य किये गये है । आधुनिक फैशन-ग्ररस्‍्त नारी समाज 
को घन लोलुपता, दफ्तरों की लालफीताशाही का भी पर्दाफाश लेखक ने अत्यन्त 
सफलतापूर्वक किया है । भाषा मुहावरेदार एवं प्रसाद- गुण युवत है । कही 
कही पर हास्य 'मृहफट' हो गया है यथा गबे का नेहरू जी के यहाँ इटरब्यू 
को जाना । उनकी वातचीत देखिए--. 


परिशिष्द ३०७ 


गये ने नेहरूजी से उहा, "आपसे पर्ध॒ह मिनद से जि एप इंडर्ट्य 
चाहता हैं । कही श्राप रसलिए एन्टरव्यू एनशार ने बार दें कि # शह गधा ए ।/ 

पट़ित जी हँस फर बोजे "मेरे पास हन्दरुब्यू के लिए एफ से एण बाय 
गधा थ्राया है, एक गधा झोर सही । क्या फर्क पद्या है । शुरू 7रो ।' बदि 
इसमें एक “बाद” विशेष के सिद्धारतों के प्रयार यी गहरा ने होती तथा परत 
कलात्मक झभिव्यतिति ही लेसक वा उद्देष्य टोता तो बट उपस्यास प्रथम ठेगी 
का टहार्ब-रसपूर्णा उपस्यास हो सता था। ब्रतिरजित पीगस्थितिया एच 
ग्रस्याभाविक पटनापो ने एस उपन्यास वो नीचे हों च दिया है। घीस-वीच में 
कई कार्टनों वी टठा उपन्यास को मनोरस बसाती ह । 

मोहद्यत, मनोविज्ञान श्रौर दाटो मंछ, वेशवसस्ध वर्मा या उन्‍्च- 
स्नरीय हारय-प्रवान उपस्यास है जो बला वी दप्दि से महवबपूर्गा है । 

भगवती भरणा वर्मा वा “सपने शिलोने सास्य-रस प्रधान उपन्‍्यागों 
में पपना महत्वपूर्ण रथाव रगता ह। यह गणना आऑिशयोशिएग मे टोगा 


न्थ्थ 


कि हिन्दी में पव तह थे दास्य-रस प्रधान उपस्यासों में यए संर्यप्रे्ठ /। 
सरिपलिमया, बयान यो थिझास, परिस्वितियों भा गठन, भाषा शी मंजा- 


अजाशि लता 


सेंट एयं सामस्रित़् समाज के यथा 4 चियण में यरे उन्‍न्‍्यास संद्रि 
हिस्दी हास्स के उपन्यासों में “यूट दाउस” नथा “हायर के उपस्यासों फे 


छ. श 
पद्म 


पश ठप न्सा फृष्कक७ ्ड्र्ड जी कह ० घृ कक पिपप न श्पे 
समा ले विसी उपन्यास को 7 थी वा है. छापने गिसे,स | 


प्रनवाद 


(दारपिबरफा के भय गारकपृर्णो उयस्यास को म्रनुणर “टिफ 
के # 


छा 6 जी छा 5 ही 
एईइगसलन्सी हे माम से उ्ेशनाथ 'प्रशएंनें शिया है। रीरप्नस्स के मगादी 


के सर्य पेपद पजागी वैेसरो सी छाानियों बा सदलन ऐशिद पर में। काम में 
मिरटी साहिदय में छाया /। सेधियी में कि शनाय भा के सोशपिय 7 मय 
नादशण "पीदो-वाए पा खनथाद परमाननर काने जोगी के कजण+े मे 
ध्प 
गम से विया 7। इसमें एश प्रादर्ण संपग परियार में फट हा णर उस 


हिजबनरस को झावीपय विलय रद्द शगोरेज्ञानविश म्रिश्स्याय हो र्िि 


न 
कफ 
मं .., ना>ओ ३५७ क्ब्५ जप. इबन्‍्ककल 5 जज. अक ते 
हा द्वार एमराथ हा ण झम्ध फ्रहियएा हि: नाग डा शंयो मे हटा 
कंल्क पक है अधि कक हक रू १ के हो 58 6९१॥४४ १7१88 ज्डक +बः >ऑल न डे डे नह ्् हरा, 
हू आई 
|; ०2०) ये व हभाशा। पर ४) 7 पे ४8 77 जप है 338 
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द्वारा लिखी हुई “हास्य के सिद्धात तथा झाधुनिक हास्य साहित्य” भी उल्लेख- 
नीय है। पाश्चात्य विचारको के सिद्धातो के स्पष्ट उद्घाटन की दृष्ठि से डा० 
एस० पी० खल्नी का ग्रन्थ “हास्य की रूप रेखा” उच्च कोटि का हैं। 
इसमें हास्य के सिद्धातो का विवेचन एवं विश्लेषण पाडित्यपूरों ढंग से हुआ 
है। हास्य लेखक जी० पी० श्रीवास्तव के सिद्धान्त-विषयक लेखो का तथा 
भाषणों का सग्रह “हास्य-रस” के नाम से प्रकाशित हुआ है जो उनके हास्य- 
सम्बन्धी विचारों का द्योतक है। मराठी के विद्वान स्व० न० चि० केलकर के 
“हास्य आशि विनोद,” का हिन्दी झूपान्तर प्रसिद्ध विद्वान श्री रामचन्द्र वर्मा 
द्वारा “हास्यरस” (द्वि० स०) के ताम से हुआ है । विवेचन की गहराई तथा 
विश्लेषण की स्पष्टता की दृष्टि से यह ग्रन्थ सर्वोत्क्रिष्ट है । 


उपसहार 
उपरोक्त विवेचन से इतना स्पष्ट है कि हास्य रस सम्बन्धी मौलिक 
एव श्रनुवादित ग्रन्यो का सृजन हिन्दी में यथेष्ट मात्रा में हो रहा है। गुण 
की दृष्टि से भी अब यह निसकोच रूप से कहा जा सकता है कि हम 
हिन्दी के हास्य-सम्बन्धी कृतियों को क्रिमी भी विदेशी अ्रथवा प्रान्तीय भाषा 
की हास्य-कृतियों के समुम्ख गौरव के साथ रख सकते है । 
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